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दो शब्द 


इतिद्दास तो द्वोता है किसी देश का या कौस का। देशों के हति- 
दास में तो द्वोते हैं वहां के राजा-मद्दाराजाओं के वर्णन तथा उनके बंशों 
को वृद्धि और क्षय इत्यादियों कि कथायें। 

परन्तु यहां पर ज़िस्ता गया द्वै इतिद्दाज्ञ इक बढ़ी संस्था का, 
संघटन का, एक प्रधान तथा राजनेतिक मद्दासभा का। वह राष्ट्सभा 
कह्लाती है कारण कि वद्द राष्ट्र को है, राष्ट्रब्यापी है, अखिल हिंद 
देश की है। पिछले ६०-६२ बरस का इस संस्था का इतिहास, इस 
राष्ट्र का वृत्तांत, और हमारे स्वातंत्र्य-संग्राम की कथा ये तीनों इतने 
मिल्ले-जुज्े श्रौर एक जीव हैं कि हम कद्द सकते हैं कि इनमें प्राण एक 
है, रूप या शरीर तीन हैं। 

इस इतिद्दास में हमें झ्राम जनता का एक बढ़ा आंदोलन, भजादी 
के लिये एक बड़ा प्रयत्न दी पड़ेगा । स्वातंत्र्य-प्राप्ती के पश्चात्‌ भी वदद 
प्रयत्न रुक नहीं गया और रुक नहीं जा स्रता; क्‍योंकि उस अ्रयस्न का 
डह्ं श केवल राजकीय अधिहार ग्रहण नहीं था। भारत की परिपूर्ण 
उन्नति, राजकोय, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, यद्दी कांग्रेस 
का ध्येय द्वो सकता दै। 

देसी संस्था का इतिद्दास बड़े से बढ़ा भी खिखा गया है। लेकिन 
छोटे-छोटे इतिदासों की भी आवश्यकता है। ऐसे छोटे इतिद्दासों में 
यह एक दै। आजकल यहां पर जो सरकार है, वद्द भी कांग्रेस-पक्ष की 
द्वोने के कारण कांग्रेस का एक हिस्सा देश की हुकूमत में क्षगा दे और 
उसका भी इतिद्दास कांग्रेस के इतिद्दास में शामित्न दो सकता है। 
कुछ भी हो, यद्द एक स्तुस्य प्रयत्न है और बहुत उपयुक्त भी । मेरे ख्याल 
से यद्द छोटी किताब बहुत ल्लोकप्रिय द्वोने की क्षमता रखती है । 


२६--२--४६ --र॑गनाथ दिवाकर 
नई दिकली | इन्फामेंशन एुणड ब्राडऊऋास्टिंग सचिव 


४ अल 

चलिससी कट जला र ८बसते दशक «7 अपिका 
बेशक रलीससमे ू बल्फे है बसोनले <आा+स/स्तन्त-- 
लेने जज तयत इसने ऑजकन्नी शोध उरैसेस हब 
ईस्श् टैंक्के नम्तण्रें | पु 

अरंतु <€तंचरा ब्ोज्र अथवा हैं रीबेशरत ७ 
अयी स>बततल, ईईंध्टयमाका) <क >पसममण्का सा - 
अऔरिशिश्का ॥बेसत्करऋत नए रटकू सूसल बउला०औ-४ 


जिरलाक# हठा शह्ुओी ई कु न्बतपी ह, स्‍थछ 
हद रैस्‍तनी र्गप्‌ फिछज्ति ६००६२ ४ कक जरा 
स्‍थान (त३हे८२त, (२० राहु वर अत्तिता, ओर (४ 
रनमिंअ्पास्रेअतअफकी कथा ओ तदितो: रजत अवेद्धके- 
ओर केअआनीज फै! धो २२ आजा के *ऑटि 
रेशमी ऋचा जता रू, हुमा आरा >हरीरों तीन है | 
रका मस्ती जी आओ 2लिकरेऋ/ 


क्य्ता 


मत 
क्रशाशीलि ना, ख्रहिबादीसी अनग्टे. 0नान >ह- 
नैयल रीखन परत । <्टबें८-आर्बीके फरज्पानु 
भरी. नह अयरन सरसनआ नहीं २०८ ब्ले- उसन जी 
और रूकाता (सेब जीमा गल्‍्नीनना ज्येद्दत जेब 
"कपल पफ्बकका८ट2/उ पता राउती ४२) ऋत्रक ०5 


श्श्कश््नी उम्र नि, (7०४) ४ आरा्शथिक:, 7८०4 


औरा ,करंल्कृकीऊ , «री >तेकरोेस्‍-+त ८ भय ह- 
(४ «छत पे! > 
देसी न्‍सकरआा इफ्रोहसर अमेसे 2४ भी करना 
मत््ा है। केम्लील ब्लैई ०ऐेरी रग्मरेस्त्मे »अर- 
अधथ++ लानत पै (देखे अगर रनिसतसरे के अए एजा 
हैं। काजल <स्कंभर जो +स्‍रेलरर है ऋरभीि +क- 
औस अत (किके र०त >ख्थोन्रेशलानओा दुज (िफा 
दै२/ कमी डशूलशनओं सरततें ->पिता उस्थाजर रकिः 
7 ऊसत आशोरूओे रफ्नेस्‍तरुओं सतमभ्रीलों हर जाई | 


श्र 
उसी हि, रा ८४ दृहाश अशलोरे और 
बहुत उध्शुचाओी | भर स्वतरी «रा नेगी 
(किताब, अडुमा लोबरिसा झीनेकीी देरीएत 
सबकी ९ | 
२०५-२-४९५ खंकखा “रिशर्र 
नर ललित ( जज 


पूर्वापर 

संसार के हतिद्ास में द्विन्दुस्तान का एक खास स्थान दे। अंग्रेज 
इतिद्वासकारों ने यद्द सिद्ध करने की कोशिश को द्वै कि दिन्दुस्तान की 
संस्कृति और सभ्यता उतनी पुरानी नहीं द्रै, जितनी कि मिश्र या चीन 
की ; पर हमारे वेद, उपनिषद्‌ और दु्शन पुकार-पुकार कर कद रदे हैं कि 
झार्यावत्त का यद्द भरत-खंड संपाग की सब से पुरानी संस्क्ृति, सभ्व्ता, 
विद्या, कत्ना और जीवन-दर्शन के उच्चतम स्त्रोतों का केन्द्र रद्दा है | घीरे- 
घीरे पुरातत्तत-विभाग के खोज करनेवाजन्ञे भी अ्रव हृप बात को मानने 
ज्षगे दें कि आदि-काज से दी यह देश सब्र विषयों में आगे रह। है । 
इसने संखा( को दो मद्दान्‌तम धर्म--हिन्दू और बौद्ध --प्रदान किये दें । 
इसको विचार-घाराझओं ने संसार का कल्थाण करने में बहुत दूर तक 
काम किया दै। इस देश ने द्वी अपनी मंगद्वमयी वाणी द्वारा संसार को 
सर्वप्रथम 'जियो और जीने दो” का पाठ पढ़ाया दै । इस्ललिए एक ऐसे 
देश को, जिंस ने संघार को ज्ञान देने वाले प्रचीन ऋषि मुनियों से लेकर 
बुद्ध और ग।न्थी तक को पेंदा किया, किसी भी शक्ति-द्वारा मिटाया 
नहीं जा सहृता । संसार की बढ़ी-बड़ी सम्प्रताएँ नष्ट दो चुकी दें | आज 
डनके अ्रस्तित्व का पता केवल्न टूटे-फूटे खण्डदर और दइतिद्दास के पन्‍ने 
दीदे रदे दें; परन्तु भारत अपने समस्त बेद-वेदांगों, दर्शन-डपनिषदों, 
विज्ञान और कल्नाओं तथा जीवन के सभी रखों सद्दित श्रत्र भी जोता- 
जागता दै--यहदी नहीं, वद्ध जवादस्ल।त्त-जेसी अनन्‍्तर्राष्द्रीय विभूति को 
जन्म देकर सारे संखार को जीवित रखने के व्विए कोशिश कर रद्दा द्दे। 

इस अनन्त जगत में राष्ट्रों का जीवन चैसा द्वी है, जैसा शतायु 
मनुष्य की ज़िन्दगो में एक निमिष । ऐसी दशा में हिन्दुस्तान-जसे बूढ़े 
राष्ट्र की ज़िन्दगी में अँग्रेज़ों की डेढ़ सौ सात्व की पुत्नामी काई बहुत 
ख्म्बी नद्दीं कद्दी जा सकती । पर आइन्सटाइन के सापेद्षवःद के अनुसार 
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यद्द अ्रल्प काल दिन्दुष्तान के लिए हज़ारों यगों के समान लम्बा 
और न गुज़रने वाला बन गया। इस अवधि में सम्पत्ति की लूट, 
संस्क्ृति का हुतस, कपट-नीति का प्रसार और इस देश के ज्ञान-विज्ञान, 
कन्ञा-विद्या तथा दस्त-क्ॉशल का ऐसा भीषण विनाश और पतन 
हुआ; इस उबरा भ्रूमि के निव।सियों को दाने-दाने का मुद्ृताज बनाकर 
और दमतरो मतताओं बहनों को तन ढडझने के वस्त्र से विद्दीन 
करके दरिद्रता का ऐसा दानवीय दृश्य उपस्थित किया गया ; मानबता 
की ऐश्ली घोर उपेक्षा की गई ; विषमता का ऐसा विष व्याप्त कर दिया 
गया कि उसे हमारा राष्ट्रीय जीवन शून्य के निकट पहुँच गया। 

बसे तो भारत के लम्बे इतिद्दास में इस देश पर अनेक विदेशी 
शक्तियों के दाँत रददे दैं--शककों, हूणों, यूनानियों और मुसलमानों ने 
पुऋ-एक करके भारत की सम्पत्ति और राजस्व को प्राप्त करने के ज्षिए » 
अपने-अपने काल में पूरी कोशिश की और उनमें से कुछ को--कम से 
कम भ्रन्तिप को-अपने डद्दे श्य में काफी सकल्नता भी मिल्ली ; पर 
इनमें से कोई भी शब्ित, भारत का ऐसा आधिक और राजनीतिझु 
शोषण नहीं कर सकी,जसा हि बाद में आने वाले फिरंगियों-- खासकर 
आऑंग्रेज़ों ने कर डाज्ा। 

तब और अब 

अब, जबकि हम स्वतंत्र दो चुके हैं, भन्ने ही अंग्रज़ों के प्रति अपनी * 
कट्ट भवना छोड़ दें ; पर असल्न में भारत में अंग्रेजी राज्य का इतिहास 
लूट, घोखा-घढ़ी, छल-प्रपंच और मानवता के प्रति भीषणतम अत्या- 
चारों का इतिहास दै और सच तो यह्द है कि मुसत्नमानों ने कभी ऐसा 
अस्याचार नहीं किया कि जिसके फल्नस्वरूप यह देश दरिद्रता और 
मूर्खंता के भीषण दल्लदत्न में फंसकर अपना सब कुछ गेंवा देता | उनका 
सांस्कृतिक भेद भत्रे द्वी हमें न भाया दो; पर उन्होंने इसे देश के कल्ना- 
कौशल्न भौर दस्तकारी को काफी प्रोत्साहन दिया है और जो सुसल्लमान 
अद्दोँ शाखकरूप में बस गये थे, उन्दोंने यहाँ के घन-सम्पत्ति को बाहर 
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भेजने को कोशिश नहीं की, क्प्रोंकि उन्होंने इस देश को द्वो अपना घर 
बना दिया था। - 

हाँ, तो श्रग्रेज़ों ने किस प्रकार इस देश के शासन की बागडोर 
पूर्णरूप से दृथिय। ली,हसका विवरण यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है,किन्तु 
पूर्वापर-सम्बन्ध और प्रष्ठ-भूमि कायम करने के ज्षिए यहाँ इतना दी 
बता देना काफ़ी होगा कि अ्रेग्रेज़ों ने इस देश का शासन दृथियाने के लिए 
ज्ञो-जो कपट-जात्ञ बिल्लाये और छुल-छिद्ध किये वद मुसक्षमानों ने कभी 
नहीं किये थे । दुकानदारी करते-करते जिस तरद्द ऑँग्रेज़ बनियों ने 
इश् देश के विभिन्‍न शासकों और उप-शासकों में भेद-नोति पोज्ाकर 
अपना डठ्लू सीधा किया, उसको यहाँ विस्तारपूर्यक नदीं बताया जा 
सकता ; पर यद्द भ्रवश्य कड्रा जा सकता दै कवि उसका कुफल इस बुद्धि- 
जीबी बूढ़े देश को भी छेढ़ सी साछ से अधिक भोगना पढ़ा दे । 

जिस दिन से अ्रेग्रेज़ों ने हिन्दुस्तान के शासन की बागढ़ोर अपने 
दाथ में जी थी, उसी दिन से इस देश में उनका विरोध भो 
शुरू हो गया था। १८३३ ई० में जब विटिश पालियामेणट ने यद्द 
कानून बनाया कि ईस्ट हू डिया कम्पनी रूवय हिन्दुस्त:न में ब्यापार 
न करके केवत्ध शासन करेगी, तब एक प्रकार से अ्रग्नेत्नी शासन ने 
हिन्दुस्तान में पूर्ण 'रष्टता का प्रदर्शन कर स्तुला विरोधी दत्त तैयार कर 
दिया । उसने नौकरी में हिन्दुस्तानियों के ज्िये जने और देश में 
अ्र॑प्रेज़ी शिक्षा जारी करने को नीति घोषित करके, जहाँ एक श्रोर 
थोड़े-ले चापलूसों, पद-लोलुपों, और भूग्वे सरनेवात्यों को आजीबिका 
देने की आड़ में अपना काम बनाना शुरू किया, घष्ठों देश का अछि- 
कांश भाग उसकी इस चाल्बाज़ी से विक्षुब्ध हो उठा । १८३३ ई- से 
$८१३ तक अं ग्रेज्ञों ने और भी पाँव फेजाये । पंजाब और सिन्य प्रान्त 
जीत कर श्र॑ंग्रेज़ी राज्य में मिला किये गये, और इस तरद्द अंग्रेज़ी 
राज्य की अधिकार-सीमा और भी बढ़ गई। क्वार्द डल्नदौज़ी ने कई 
देशी राज्य, उनहझा कोई वारिस न द्वोने के बद्दाने, अपने इल्लाके में मित्ना 
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लिये। दूसरी ओर आर्थिक शोषण इस प्रबत्न वेग से जारी डुआ कि देश 
दिन-पर-द्नि द्वीवा गया । इन बातों से हिन्दुस्तान की प्रजा 
अ्रप्मेज़्ी शासन और उसकी नीति से भौतर-द्दी-भीतर असंतुष्ट 
होती गई। विचारशीज्न दिन्दुस्तानियों ने इस विदेशी जुए को 
अपनी गर्दन पर से जल्द-से-जल्द उतार फेंकने का एक प्रबत्न और 
गुप्त आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया, जिसने अःगे चत्चकर १८२७ ई० 
स्वाधीनता की पद्ली ज़ड़ाई का रूप अद्दण किया | इस आन्दोलन 
ने संनिक-च्षेत्र में प्रवेश करके दो सेनिक नेताओों - मंगल पाणडे और 
अज्ीमुल्ाह--से वह ज़बरदस्त काम कराये, जिसके ज्िए हिन्दुस्तान 
अपना मस्त झ हमेशा गौरव से ऊँचा करवा रद्देगा। 
अ्राज़ादी की इस-पहली लड़ाई को “गदर! का नाम देहर अं प्रेज़ों 
ने जिस भीषण रूप में इसे कुचला , वद् संसार की क्ररतम घटनाओं 
में परिगणनोय दै। इसे दबा देने में अँग्रेज़ों को सफलता जरूर मित्न 
गई ; पर इसके कारण उनका रुख़ पदले से कुछ बदल चला । अर प्रेज़ों ने 
यद्द ज़रूरी समझा कि अब भारत का शासन ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
द्वारा न कराके, सीधे ब्रिटिश पाल्नियामेण्ट के द्वारा होना चाहिए और 
इसीज्िए उस समय उनही मद्दारानी विक्टोरिया ने एक डदारता-सूचक 
- घोषणा-पत्र प्रकाशित कराया | इस घोषणा का नतोजा यह हुआ कि 
हिन्दुस्तान में झशान्ति और अविश्वाल्न की बढ़ती हुई भावना कम 
हो गई । अ्रग्नेज़ों के भीषण दमन के फ़न्नस्वरूप हस देश के पहले 
शासकों में यह- दम नहीं रद्दा कि वे उठकर श्रेंग्रेज़ी शक्ति का मुकाबिला 
करते । धोरे-घीरे समय बद॒ल्ा। श्रातंक दूर द्वोकर शान्ति फेल्ने 
ल्वगी और अनियमित शासन के बदले कुछ ऐसे सुधार भी जारी हो 
गये, जिनके कारण कुछ हिन्दुस्तानी विचारक उधर मभुक गये और 
- कुछ काल्न के वाद अपने दूसरे काम-झार्जो में क्षण गये। 
किर भी नौकरियों झौर शासन-सम्बन्धी सुधारों का सवात्म ऐसा 
था, . जिसके प्रकियो ओेज़ सभी पढ़े-ज्षिखों और विचारकों को सन्तुष्ट 
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नहीं कर सकते थे । उस समय*जो थोड़े-से अखबार हिन्दुस्त;न के 
खोकमत को जगाने और ऑ ग्रेज़ी शासन की श्राज्नोचना करने के काम 
में क्रगे थे, उन पर भी शासन की कड़ी नज़र द्वो गई । 

स्वाधीनता की पहली कढ़ाई को कुचल कर और महारानी 
विक्टो रिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित करके ब्रिटिश सरकार ने 
भारत में अपनी नई नीति का श्रीगणेश तो किया ; परन्तु हिन्दुस्तान इस 
नई नीति से भी राज़ो न हुआ, क्योंकि वद्द जानता था कि इसके द्वारा 
डसकी दासता की जंजीरें और भी मज़बूत बनादी गई दें। यद्द सच 
है कि अ्रप्रेज़ी पढ़े-लिखे वाबुओं की एक ऐसी नई श्रेणी लगातार बढ़ती 
जा रद्दी थी, जिसके लिए अंग्रेज़ी भाषा, विदेशी रद्दनसद्दन और 
पश्चिमी विचार-घारा भगवान्‌ की भेजी हुई अमूल्य निश्चि के रूप में 
मित्न गई थी । उनकी श्रेणी के ल्लोगों की होज़ी का सद्दारा अ्रंग्नेज़ 
सरकार थी, इसलिए वे तो अ्रेंग्रेज़् सरकार की ही जय मनःतेथे ; 
ल्लेकिन देश का अधिकांश भाग इस विचार का न था। उल्ते प्रपनी 
आज़ादी खोई थी भौर उसे फिर प्राप्त करने का प्रथसन करने पर उच्ते 
बुरी तरद्द पीस दिया गया था। ऐसी दशा में अंग्रेज़ी शासन के प्रति 
असंतोष भी काफी था। 

जिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति गद्दरी द्वोती जा रद्दी 
थी भौर उसके फलस्वरूप देश में दरिद्वता और भुखमरी बढ़ती जा 
रह्दी थी । 





ल्‍. 


कांग्रस का जन्म 


एक 


आज दम आजाद दो गये हैं। अ्रेंग्रेज़ों ने हमारे देश पर से अपने 
श।सन का भारी बोझ हटा लिया है । अब दम अपने देश की भन्ञाई 
अपने इच्छित रूप में कर सकते हैं | भलाई और बुराई दोनों की ज़िम्मे- 
दारी हमारी दे ; इसलिए हमें बहुत सोच-विचार कर आगे बढ़ना दै। 

आज़ादी तो मित्री ; पर इसे दिल्लाने वात्ना कोन दै ? अंग्रेज कोई 
अपने-आप राज़ी-खुशी तो यहाँ से गये नहीं । उन्होंने जब देखा 
कि अ्रत्र वे इस देश में भ्रासानी से नहीं रद्द सकते, तभी उन्होंने अपना. 
बो रिया-बिस्तर समेटा द्वै । तब, उनके यद्दाँ रहने में कठिनाई किसने 
और क्यों ऐदा कर दो--इस बात पर हमें विचार करना दै। ९ 

सच्ची बात यह है कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने का काम 
कांग्रेश़ ने किया है। कांप्रेस ने द्वी एक के बाद दूसरा आन्दोज्नन कर के 
अँग्रेजों का हुलिया ऐसा तंग कर दिया कि उन्हें बेबस हो कर यह 
देश छोड़ना पढ़ा । 

कांग्रेस ने ऐसा क्य्रों क्रिया, यह जानना. सद्दज दै। अ्रेंग्रेज़ी राज्य ने 
इस देश को तव्राह्द भर बर्बाद कर दिया था । उल्लद्नी नीति इस देश 
की भज्नाई के ख्िज्ञाफ थी | वह दर बात में अंग्रेजों की भज्ाई पहले 
सोचता था । दिन्दुस्तान की गरीबी और तबाद्दी का कारण अ्रग्रेज्ञी 
राज्य द्वी था, इसक्िए कांग्रेस ने सब से पदले डसका अन्त कर देने 
का निश्चय किया | १६ अगस्त १६४७ ई० को कांग्रेस ने अपना सन- 
चाहा फल यानी आज़ादी प्राप्त कर ढ) और जैसा कि ऊपर कट्टा गया 
है, अब हम अपने देश की भलाई के क्षिए मन-चाद्दा राज्य करने के 
ल्लिए स्व-त्र हैं। दम चाहें, तो इसका अच्छा प्रबन्ध कर के इसे अमे- 





रिका, रूस और युरोप के कुछ आगे बंढे हुए देशों के समान बना 
सकते हैं भोर चादे अपने कुप्रवस्ध से पिछड़ो हुई जातियों में अपनी 
गिबती करा सकते हैं। 

पर हमें आज इस द्वाज्मत में ज्ञानेव्राज्ञी संस्था कांग्रेस ने किस 
शरद यहाँ तक पहुँचाया, इसे जानने के दिए इसका बासठ वर्षों का पुराना 
इतिद्वाध्त जानना द्वोगा। कांग्रेस ने यकायक यद्द शक्ति नहीं पाई -- 
इसके स्लिए्‌ डसे ६२ वर्षों तक ज़ोरद।र झान्दोल्नन करना, त्याय-तपस्या 
और कष्ट-सहन से काम ल्लेना पढ़ा दै। कई बार तो उसके कार्यकर्ता 
जेल के सोंकचों से इस प्रकार जरूड़ दिये गये कि निराश कोगों ने 
समर कि उसका जीवन ही समाप्त दो जायगा ; पर कांग्रेसियों के जेल 
से छूटने के बाद्‌ झान्दोज्ञन और भी ज़ोरद।ःर बन गया। इस प्रकार 
के झवसर, हन बसठ वर्षों में कई बार झाये हैं । 

हमें कांग्रेत का इतिहास जानने .के लिए सबसे पहले ८६ देखना 
होगा कि भारिर कांग्रेस केपे बनो ? इसका जन्म केसे हुआ ? इसकी 
आवश्यकता देश को क्यों पड़ी ? बिना इन सवाह्ों का जवाब मिले, 
कांग्रेस का इतिदासं अधूरा दी रहेगा । 

कांग्रेप का जन्म. दोने के पद्चले इस देश में १८६७ ई० की आज़ादी 
की ब्ड़ाई हो चुकी थो । झ्राज़दो के लिए लड़ने बाल्ने दिन्दुस्‍्तानियों 
को बहुत बुरी तरद्द कुचत्न डाला गया था । हिन्दुस्तानियों की जान का 
सूध्य कीढ़ों-मकोड़ों से भो ज़्यादा गिर गया था। उनके दल्म-के-दल 
को रप््सियों से बॉब कर पेड़ों की ढा त्ययों पर लटका कर फॉसी दे दी 
गई थी | और जब इस तरद्द हिन्दुस्तान की ध्राज़ादी की भावना को 
बिछ एल्न पीस दिया गया,तो उसे बाद हिन्दुस्तानियों के दृथियार भो छीन 
लिये गये भौर हथियार रखना कानून द्वारा अपराध करार देकर शारीरिक 
और मानसिक दोनों दी तरद्द हिस्दुस्तानियों को बेबस कर दिया गया। 

“पर ३८१७ ई० के बाद अंग्रेजों की बदल्लो हुई नीति के कारण 
देश में अंग्रेजी पढ़े-द्षिस्तों की संख्या कुछ बढ़ चत्नी और इस श्रेणी के 
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लोगों में शासन की गति-विधि समकने और उसकी टीका-टिप्य्णी 
करने का भाव बढ़ने ज्ञगा । ऐसी द्वाह्नत में लोगों ने तरद-तरद की सुबि- 
धाएँ और शासन-सुधार मॉँगने के सुकाव भी रखने शुरू कर दिये । 

आज़ादी की .पदली लड़ाई के बाद अग्नेज्नों ने द्िन्दुस्तानियों के 
सभी प्रकार के दधियार छीन लिये और उनकी मनोदशा पर युक्नामी 
की छाप लगाने की कोशिश की गईं। फिर भी श्रम्रेज्नों के प्रति सामूद्दिक 
सदुभाव कभी न कायम हो सका । १८९७ और उसके बाद के वर्षों के 
भीषण दमन के बाद भी अंग्रेज दिन्दुस्तानियों को अपना शुभेच्छुक न 
बना सके । अनेक अंग्रेज़ उच्चाधिकारी जो इस अप्तन्तोष को ताक रहे 
थे, वे यद्व सोचने लगे कि अगर हिन्दुस्तानियों से उनकी शिकायतें 
सुनने की व्यवस्था द्वो सके, तो इससे अंग्रेज़ी शासन का भी द्वित हो 
सकता है ्रौर दिन्दुस्तानियों का बढ़ता हुआ असन्‍्तोष भी दूर हो 
सकता दवै । कद्दा जाता दै सबसे पहले यद्द विचार श्री एल्नेन औक्टेवियन 
हा,म ( जिनका परिचय आगे मिल्लेगा ) के दिमाग में आया। उन्होंने 
हिन्दुस्तानियों की एक राष्ट्रीय मद्दासमा इसी मतल्नव से कायम करने 
का विचार किया और १ मार्चसन्‌ १८८३ को कल्लकत्ता विश्व-विद्याज्नय के 
स्नातकों के नाम एक पत्र ल्विख कर डसे प्रकट किया । इस पत्र का 
सारांश यद्द था कि अगर केबल पचास नि.स्वार्थ, सत्यनिष्ठ, आत्म- 
संयमी और नेतिक बल्ल वाले युवक उन्हें मित्र जायें,तो उनके द्वारा पक 
अखिल भाग्तीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना दो सकती है । 

इसके अल्ञावा डँचे दर्जे के न्यायश्रिय हिन्दुस्तानियों ने भी इस बात 
की आवश्यकता का अनुभव किया कि सारे देश की एक ऐसी संस्था 
बन जाय, जो शासन की खराबियों और सामूद्धिक अत्याचारों को रोकने 
के ल्षिए कोशिश करे, तो हिन्दुस्तानी प्रजा की आवाज़ ऊँची हो सहृती 
और हिन्दुस्तानी राजनीतिज्ञों की क़द्ध बढ़ सकती है । 

इन पढ़े-लिखे हिन्दुस्तानियों में एक दल्ल ऐसे ज्ञोगों का भी था, 
जो अंग्रेज़ों की शासन-नीति से सहमत नहीं थो और उसको बुराइयों 
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को दिखा कर उसमें सुधार के लिए माँग करना आवश्यक समझता था । 
अग्रेज़ अधिकारियों ने आज़ादी की कढ़ाई के बाद एक ओर तो 
इस देश में अ्ंग्रेज़ सेनिकों की संख्या बढ़ा दी, जिससे यहाँ का सेनिक 
खर्च बहुत बढ़ गया और दूसरी ओर द्िन्दुस्तानियों को अँग्रज़ो शिक्षा 
द्वारा अधिक पालतू, आ्राज्ञाकारी और अपनी सेवा के योग्य बना लिया । 
यह सत्र तो हुआ ; पर हिन्दुस्तान में एक दक्ष ऐसे क्ञोगों का था 
जिप्ते अग्रेज़ो शासन एक आँख न भाता था। वहद्द उल्के विनाश का 
डपाय बराबर सोचता रहता था। विश्व-विद्याक्षप्र के शिक्षा पाये हुए 
कुछ ऐसे ज्ञोग भी निकले) जो अग्रेज्ञों से श्रनुनप्र-विनय, निवेदन-प्रार्थना 
और चापलूती करके काम बनाना चाहते थे । पर, इस तरद्द के अल्लग- 
अक्वग पेशे और दर्जे के ज्ञोग एक जगद्द जमा द्वोकर सोच-विच!र नहीं 
कर पाते थे, इसलिए यह विचार-घारा आगे न बढ़ पाती थी । 
इस प्रकार दम देखते दें कि श्री ह्यम कांग्रेप़ की स्थापना के एक कारण 
जरूर बने ; पर वास्तव्र में उस समय देश को तरदह्-त(द्द की राजतोतिक, 
आर्थिक और सामाजिक ताक॒तों--विचार-घाराओं -- को सम्तुष्ट करने के 
जिए ऐसी एक संस्था को जन्म देना अनिवारय॑-सा हो गयाथा । इधी 
कारण बहुत-से हिन्दुस्तानियों ने श्री ह्यूम के इस विचार को फोरन 
अद्दण कर क्षिया और १८८५ ई० में कांग्रेस की स्थापना हो गई। 
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दो 

कांग्रेल का पहल्ला अधिवेशन ६ झू८ १ ई० में बम्बई में हुआ था + 
डसके सभापति हुए थे बंगाल के प्रसिद्ध वकीज् श्री डमेशचन्द्र बनर्जी । 
यद्द अधिवेशन, पदला द्वोने के का(ण, सबसे अधिक्‌ मह्दत्त का माना 

जाता है। > 
कांग्रे श्र के प्रथम सभापति डमेशचन्द्र बनर्जी का जन्म १८४४७ ई० 
में हुआ था । १८६४ ई० में उन्हें जीज्ञीभाई-दात्रवृत्ति मिज्नी और वे 
विज्ञायत पढने गये । १८६७ ई० में उन्होंने वद्दों बेरिस्ट्रो पास की 
और १८६८ ई० से कज्नकत्ता जौंट कर द्वाईकोर्ट में बकात्षत शुरू की । 
अपने पेशे में उन्होंने उन दिनों अद्वितीय सफल्षता प्राप्त की । 'बंगाल्षी? 
नामक अंग्रेजी समाचार-पत्र का श्रोगणेश भी आपने किया। डन्‍्हें 
तीन बार हाईकोर्ट में जज बनाने का प्रस्ताव सरकार की भोर से किया 
गया; पर शापने दर बार नौकरी करने से स'फ़ इन्कार कर दिया । 
$८८०ई० में वे कल्नऊत्त--विश्व-विद्यालप्र के फेक्नो-मेम्बर (साथी खद॒स्य) 
बने ओर विश्व-विद्यात्नय के द्वारा दी बंगाल व्यवस्थारिका कॉसिज्ञ के 
लिए सद॒स्य चुने गये और $८८९ ई० में आप को भारत की प्रस्तावित 
राष्ट्रीय मद्दासभा (कांम्रेख ) के प्रथम अधिवेशन का सभापति बनाया 
गया और जैसा कि ऊपर बताय्रा गया है यद्द अधिवेशन पूने के 
बदले बम्बई के ग्वाज्ििया टक-स्थित श्री गोकुल्नदास-ते जपान्न-संस्कृत- 
मद्दाविद्याल्य्य को पवित्र भूमि पर सम्पन्न हुआ । उमेश बाबू ने 
$८८फ ई० में पाज्ियामेयद्री कमेटो की नियुक्ति के विभिन्‍न प्रस्ताबों 
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पर बदस कों और १८८६ ई० में द्िन्दुस्तानियों की सारी शिकायतें 
ब्रिटिश रूरक/र के सामने पेश कर दीं । $८६० ई० में आप कांग्रेल 
शिष्ट-मण्डस्ध के सर॒स्य बनकर विज्ञायत गये । और १६०२ ई० में 
हिन्दुस्तान छोड़कर विल्ञायत में ही जा बसे । और वहाँ प्रियों कोंसिल 
में. बकात्नत करने-ल्वगे । कांग्रेस को विज्ञायती कमेटी की आपने प्नोखी 
सेवाएँ कों और ३६०६ ई० में आपका स्व॒गंवास हो गया । 
कार्यवाही 

इस अधिवेशन में सब्र से पद्दत्ने यह निश्यय किया गया कि ३ शेख 
का अगज्ञा अधिवेशन पूने में क्रिया जाय | साथ दी पहला श्रद्धा 
पूने में भ करने का कारण भा ८: कां प्रेशर 
का प्रथत अ्रवेशन द्सलिए नहा हो पाया कि बड़े दिन को 
छुट्टयों से कुब दी पद्ते वदों हेजे से अछ ब्यक्तियों की सब्यु हो घुकी 
थी और यह आशंका थी कि यह महाओआारो आर भी भीपण रूप घाग्स 
करेगी । टेसी दशा में इस परिपद्‌ को, जो कांग्रस का नाम घारणा कर चुका 
"है, पूने में न करने का निश्चण किया गया।? बस्बई में छ्ी 
तेजप।त्न- 'सस्कृ?-मद्दावय जप यार छुात्रवाप का सारी इमाात अखाझे 
ड्यवस्थापको ने इस अधिवेशन के किए प्रद,न करने के : 
ओर २६ दिसिस्वर १८८५ ई० को प्रात छात्र भारतोय बेहद के प्रति- 
निधियों का इसी स्थान पर स्वागत किया गाया । इप छाधा 
कुछ ऐसे जंग भी उपस्थित थे, जा प्र 
इनमें सद्धःप + डिप्टी के 




















की देसियत 








डर सघुनानसाव, बस्यई 











में बस्बई दंको: के जम ट॒ए, 
आगरे के लाज। 
प्रथिद्ध हुए एवं श्ोफेवर के० सुन्दर स्मस्य श्र प्रोफेसर झार० पी६ 
भणदारकर थे । 


गोपिनत्द 








न;थ, जा याई में अन्‍य विलय और लेखक 





श्र कांग्रेंस का सरल इतिहास 


प्रतिनिधि-दल 





प्रतिनिधियों में कुछ द्विन्दुस्तानी समाचार-पत्रों के सम्पादुक भी 


थे। उन पत्रों के नाम इस प्रकार हैं--- 


$ ज्ञान. प्रकाश” ७ “मराठा? 
२ केसरी? ८ नवविभाकर! 
३ 'इन्डियन मिररा & “'नसौम! 
४ हिन्दुस्तानी! $० ट्रिब्यून! 
* इन्डियन यूनियन? ११ “इन्डियन स्पेक्टेटर! 
६ 'इन्दु प्रकाश” १२ 'हिन्दू', और 
१३ “क्रोसेस्ट” 


अन्य प्रतिनिधियों की नामावत्नी इस प्रकार है.-- 

$ ए० श्रो० हा म--शिमल्ले से । 

२ उमेशचन्द्र बनर्जी और नरेन्द्रनाथ सेन--कल्ञकत्ते से । 

३ डब्ल्यू० एस्० आपटे और जी० जी० झागरकर--पूने से । 

४ गंगाप्रसाद वर्मा-ल्लखनऊ से । 

९ दादाभाई नौरोजी, के० टी० तेल्लंग, फ्रोरोज़ञशाह मेद्दता, 
दीनशाद्द एदलजी वाचा, बी० एम० मलाबारी, एन० जी० चन्दा- 
वरकर--बम्वई से । 

६ पी० रंगय्या नायडू, पुस० सुब्रहमनिया अय्यर, पी० आनन्द 
चालू', जी० पुश्व० सुब्रदमनिया अय्यर, एम० वीर राघवाचारियर-- 
मद्रास से । 

७ पी० केशव पिल्ले--अनन्तपुर से । 

यही बे बीर हैं जिन्‍्दोंने भारंत की आज़ादी का प्रथम बीज बम्बई 
में बोया था । 

२८ व्सिम्बर (१८८९५ ई०) को दोपदर के बारद्द बजे श्री गोकुल्नदास- 
-तैजपाल्न-संस्कृत-मद्दाविद्याक्षय में भारत की राष्ट्रीय मद्दासभा (कांग्रेस) 
का पदल्ला अधिवेशन हुआ । सब से प्रथम प्ल्लेन झौक्टेविपन दा.म 
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बोले और उनके बाद एस० सुबहसनिया अय्यर और के० टी० तेलंग । 
हम साहब ने सभापति-पद्‌ के लिए श्रो उमेशचन्द्र बनर्जी का नाम पेश 
किया । -श्री श्रय्पर ने उसका समर्थन किया और श्री तेल्लंग ने 
अनुमोदन । इस प्रकार भारत-भूमि के भाज़् पर एक शुभ श्रनुष्टन का 
प्रथम कु कुम क्ञगा । 

सभापति का असन ग्रदण करने के बाद श्री बनर्जो ने और बातों 
के अतिरिक्त यदद भी कद्दा-- 

“हमारी इच्छा युरोप की शासन-प्रणाल्वी के अनुसार शासित द्वोने 
की है और दसारी यद्द अभिज्ञाषा ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति के विरुद्ध 
नहीं दे । हम केवल यद्द चाहते हें कि हस शासन का आ्राधार अधिक 
बिस्तृत किया जाब और हश्षमें प्रजाजन को समुचित और बेध द्विस्सा 
मिल्ले ।? 

उद्देश्य 

सभापतिजो नें सर्वप्रथम कांग्रेस का ध्येय चार सूत्रों में उपस्थित 
किया जो इस प्रकार था :-- 

(क) साम्नाज्प के विभिन्न भागों में दमारे देश के द्वित के ज्षिए जो 
क्लोग अधिक तत्यरता से काम कर रद्दे दें, उनमें व्यक्तिगत घनिष्ठता और 
मित्रता को प्रोत्साहन देना । 

(ख) हमारे देश-प्रेमियों में जो सम्भावित मत-मतांतर अथवा प्रान्त- 
भेद के कारण ईंप्पा-देष के भाव आ गये हैं, उनको प्रत्यक्ष और मिन्रता- 
पूर्ण संसर्ग-द्वारा दूर करना, और उन राष्ट्रीय भावनाओं की एकता को 
खुदढ़ करना, जिनका आरम्भ हमारे प्रिय ज्ञा्ड रिपन ने अपने स्मरणीय 
शासन-काक् में रिया था। 

(ग) कुछु अधिक महत्त्वपूर्ण शोर आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर 
जब देश के शिक्षित वर्ग की पक्की सम्मति जान ज्ली जाय, तब उन पर 
और भी विस्तार के साथ बहस करके उससे निकल्ले हुए निष्कर्ष को 
अधिकृत रूप में क्िपिबद्ध करना। 
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(घ) अगज्ञे बारद्द मद्दीनों में देश के राजनोतिज्ञों के जिए वांइनीय 
ज्ञोकद्दित के मार्ग ओर ढंग की रूपरेखा का निश्चय करना । 

यद्द डदृश्य स्व्रीकृत द्वोने के बाद नौ प्रस्ताव पास्व किये गये, जो 
इस प्रकार हैं--- 

प्रस्ताव 

(१) पदल। प्रस्ताव श्लो जी० सुबरहमनिया अय्यर ने पेश . 
किया । हसके द्वारा शाहो कम्तोशन से यदह माँग की गई कि वह हिन्दु- 
झ्तान के शासन की जाँच करे । 

(२) दूधरे भ्रस्ताव-द्वारा य्द्द माँग की गई कि विल्लायतं की 
इणिडिया कोंखित्न तोड़ दी जाय । 

(३) ठीसरे प्रध्ताव-द्वारा व्यवस्थापिका-सभा की त्रटियों का 
दिग्दुशंन कराया गया, क्‍योंकि उन दिनों डसके सभी मेम्बर सरकार- 
द्वारा नाप्जुद किये जते थे और यद्द अनुरोध किया गया कि ऐसे 
निर्वाचित सदस्यों को भी कौंसिज्ों में जिया जाय जिन्हें सरझार से 
विभिन्‍न विषयों पर जवाब तत्नब करने का अ्रधिकार हो | साथ ही 
यद्द प्राथंना भी की गई कि पश्चिमोत्तर सीमा-प्रनत और अवध तथा 
पंजाब में भी कौंसिलें कायम की जायें । यद्द भो निवेदन किया गया 
कि ब्रिटिश पालियामेन्ट की कामन-सभा में पक ऐस्री स्थायी समिति बना 
दी जाय, जो कोंसिल्ञों के बहुमतपूर्ण विरोध पर नियमित रूप से 
विचार किया करे । 

(५) चौथे प्रस्ताव-द्वारा यद्द निषेघ किया गया कवि ६ ल्‍्की नौकरियों 
( इन्डियन स्िविज्ञ सर्विस ) की परीक्षा विज्ञायत के अतिरिक्त हिन्दु- 
आवान में भी एक ही समय में ले लो जाया करे और साथ द्वदी यद्द 
अनुनय भी की गई कि इस परीक्षा के उम्मेदबारों की उम्र को हद 
बढ़ा दी जाय । 

(५), (६) पाँचवें और छूटे प्रस्तावों-द्वारा सैनिक सर्च घटाने का 
अनुरोध किया गया। 
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(७) सातवें अस्ताव-द्वारा अपर-बर्मा के हिन्दुस्तान में मिल्लाये 
. जाने और इसको भारत का एक अंग करार दे देने का प्रस्ताव किये 
जाने का विरोध किया गया। 

(८) आठवें प्रस्ताव-द्वारा आदेश किया गया कि क श्रेस के ये 
अस्ताव देश की समस्त राजनीतिक संस्थाओं को भेज दिये जायें, जिस 
से वे भी इन पर विचार करके इन्हें पास करें । 

(६) नव प्रस्ताव-द्वारा यद्द निश्चय किया गाया कि कूंग्रेस का 
दूसरा अधिवेशन २८ दिसम्बर सन्‌ ३८८६ ई० को कल्कत्ते में 
किया जाय । 

आज ये प्रस्ताव पढ़ने पर स्वाधीनता प्राप्त हिन्दुस्तानी अपने उन 
बुज्ञपों को सनोब्त्ति पर हँसे बिना न रहेंगे, जो वात-बात में अ्रैग्रेज़ों से 
अलुनय-विनय, स्तुति-प्रार्थना भौर श्रद्धा-भक्ति करके उस से राजनीतिक 
सुधार और सुविधाएँ प्राप्त करना चाहते थे ; पर जिस जमाने की यद्द 
बात है, उस समय इतना ऋद्दने-खुनने का साहस भी बिरले दो स्ोगों 
को था । ऊपर के जिन अ्रस्तावों-द्वारा ड्िटिश-शासन के इतिद्दस में 
भारत को राजनीतिक आारज्षाओं का बीज बोया गया था, बद समय 
पाकर अंकुरित, वर्द्धित, पुयेिवत अर फज्ित डुच्मा। 

दादाभाई युन 

कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन १८८६ ई० में कलकत्ते में हुआ । 
डसके सभापति हुए दादाभाई नौरोजी, जो कांग्रेस की स्थापना के बहु। 
दिनों पहले से अपने भाषणों और क्लेखों-द्वारा अ्रँग्रेजी शासन की कड़ी 
अल्ोचना करते आ रदे थे। 

दादाभाई नौरोजी का जन्म बम्बई के पारसी परिवार में $८घ२३ ई० 
में हुआ था। आप बढ़े द्वी मेघावो विद्यार्थी ये। ३८७४ ई० में अ।य बस्कई 
के पल्लफिन्सटन स्कूल्न में अध्यापक नियुक हो गये। आपने अनेक 
संस्थाओं की स्थापना को । १८५१ ई० में आपने गुजराती भाषा में 
“रास्त गुफ्तार' नामक स!पताहिक-पत्र निकाला। १झ८२ ई० में शाप कामा 
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कम्पनी के प्रतिनिधि बनकर विज्ञायत गये । बाद में इस कम्पनी में 
आप दिस्सेदार बन गये । १८६७ ई० में आपने ईरुट इण्डिया एसो- 
घ्रिएशन नामक संस्था स्थावित की । १८६६ ई० में आप ब्न्दन से 
हिन्दुस्तान ज्ञौंट आये । आपको उस समय एक अभिनन्दन-पन्र और 
३०,०००) की थेल्ली जनता की ओर से भेंट की गई । १८७३ ई० 
आपने रज्नट कमीशन के खामने गवाद्दी दी । १८७४ इं० में आप 
बड्‌ राज्य के दीवान नियुक्त हो गये । 4१८८२ इ० में आय बस्बई 
व्यवस्थापिका कोन्सिल के सदस्य नामज़द हुए । ८८६ ईं० में आप 
'ब्रॉंटश परालमेण्ट हाजवान निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव भी लड़े, पर उसमें 
सफ़ज्ञ नहीं हुए । 

$८८६ ई० में आप कांग्रेस के द्वितीय ( कलकत्ता ) अधिवेशन के 
सभापति हुए । १८६२ ई० में झाप केन्द्रीय फिन्सबरी से बिटिश पार्षिया- 
मेण्ट के सदस्य चुन ल्लिये गये। आगे चतल्ककर १८६२ ई० में आप 
लाहौर में फिर कांग्रेस के सभापति हुए | $८८६ और १६०७ ई० में 
भाप फिर ब्रिटिश पाह्ियामेण्ट के चुनाव में खड़े हुए थे ; पर सफल न 
हो सके । 

डसके बाद आप की प्रसिद्ध पुस्तक “अंग्रेज़ी राज्य और भारत की 
दरिद्वता”” प्रकाशित हुईं, जिसने द्विन्दुस्तन और बिटेन के राजनीतिक 
जगत्‌ में तद्दकका मचा दिया। आप पदले द्वी हिन्दुस्तानी थे,जिन्दें ब्रिटिश 
पाह्निमेन्ट का सदस्य चुना गया और वे पहले दी हिन्दुस्तानी नेता 
थे, जिन्होंने 'श्वराज्य' की पुकार देश के शिक्षित वर्ग में फेज्ञाई और 
इस शब्द की व्याख्या कर के हिन्दुस्तानियों और श्रग्रेज़ों को समरताया 
कि वास्तव में द्विन्दुस्तान का राजनंतिक ध्येय क्या है । झापको आज 
भी भारतीपर राजनीति का भीष्म-पितामद्द कद्कर याद किया जाता दै | 
ज्ार्ड सेलिसबरी घणापूवक उनको काला आदमी' कष्दा करते थे | 
दादाभाई १८६७ ई० में लंदन के यूनीवर्तिटी काल्लेज में गुजराती 
भाषा के प्रोफ्रेसर भी रहे ; पर वे बढ़े द्वोी उप्र विचार के राजनीतिक 
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थे, इसल्विए अध्यापन का शान्तिपूर्ण काम उन्हें न रुचा। 

डाक्टर सब्चिदानन्द सिन्द्रा ल्लिखते हैं“ कांग्रेस के कल्षकत्ता 
अधिवेशन में सभापति को दैसियत से दादाभाई नौरोजी ने जो भाषण 
दिय्रा, वह राष्ट्रीयता भौर देश-भक्ति के ऊँचे आदशों से भरा हुआ 
था और देश के पढ़े-लिखे ब्लोगों ने उसको झदण किया ।? 

सामान्यतः यद्द बात मान ज्ो गई है कि दादाभाई नौरोजी 
हिन्दुस्तान के पहले नेता थे, जिन्होंने देश में ज,गृति फेजाई और कांग्रेस 
का जन्म होने से पहले भी अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध भावना भरी । 
इक्कीस वर्ष तक डन्‍्द्ोंने क्रगातार भारत का राजनीतिक नेतृत्व किया । 
उन्होंने अपने भाषणों और लेखों-द्वारा तत्कात्नीन हिन्दुस्तानियों के 
दिमाग में यद्द बात अच्छी तरद भर दी कि अ्रेंग्रेज़ किस तरद्द भारत 
की सम्पत्ति को लूटे जा रहे हैं। इंगलेंड में रहकर भी उन्होंने भारत की 
अभूत-पू्र सेवाएँ की थीं। वे अपने विश्वास के अ्रत्थन्त दृढ़ थे और 
उनकी सारी सेवाएँ निःस्वार्थ भाव से इ)तो थीं। प्रारंभ में वे नरम 
बिचारों के थे ; पर बाद में उन्होंने अग्रेज्ञों-द्वारा भारत की सम्पत्ति का 
अपद्रण द्वोते देखकर ब्रिटिश-राज्य के विरुद्ध अत्यन्त कु भाषा का 
प्रयोग किया और अपने शिक्षित देशवासियों को श्रेप्रज़ों के विरुद्ध 
सोचने का मसाला सब से अधिक परिमाण में श्रस्तुत किया। यहदी 
कारण दे कि श्रेंग्रेज़ों ने आपको “भारतीय अस्लन्तोष का जनक”ः 
कद्दा । विज्ञायत के अँग्रज़ आपको “हिन्दुस्तान का बड़ा बूढ़ा आदमो?? 
भी कद्दा करते थे । दादाभाई का जोवन आदर्श था । कल्ञकत्ते वाले 
कांग्रेस के इस दूसरे अधिवेशन में ४३६ प्रतिनिधियों के अतिरिक्त 
दो डउदीयमान नेता--छुरेन्द्रनाथ बनर्जी और पं६ मदनमोहन 
माल्रवीय--भी उपस्थित थे। प्रतिनिधियों के अतिरिक्त दर्शकों की 
संख्या भी बहुत काफ़ो थी +, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सभापति ने 
प्रस्ताव के समर्थन और अनुमोदन के बाद अपना आसन प्रदण किया | 
उन्होंने अपने भाषण नें कहद्ा--भारत के इतिद्दस्त में इस तरद्द की 


श्र कांग्रेस का सरल इतिद्दास 


काँग्रेस का जमोव बड़े महत्त्व की बात है। दम शिक्षित वर्ग के ब्लोग, 
अपने देश-भाइयों और शासकों के बीच सच्चे ब्याख्याता और मध्यस्थ 
बन गये हैं | क्‍या यह कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड़यन्त्र और 
विद्रोह करने का एक ज़च्चाखाना दै? ८ 'नहीं नहीं? की ध्वनि ) 
श्रथवा यह कांग्रेस सरझार को स्थायी बनाने के द्विए नींव का एक और 
बस्थर दै ? ( हाँ हाँ! की ध्वनि ) 

“क्या यद्द दो सकता दै कि इस प्रकार के एक जमाव से, जिसके 
सभी सदस्य जिटिश राज्य की विभूतियों को श्रच्छी तरद्द जानते हैं, 
किसी ऐसे श्रभिप्राय से एकत्रित हो सकते हैं, जो हमारे डस शासन के 
विरुद्ध, पड़े, जिसके प्रति हम इतने कृतज्ञ दें । इस तरद्द का विचार ही 
नरक है | हम घोषणा करते दें कि दम पूरे हृदय से राजभक्त दें। 

( करतल-ध्वनि ) 

“पतब्रटिश शक्ति का विध्वंस करने का कोई भी विचार घृणित है।”? 





“राष्ट्रीय कांग्रेस केवल उन्हीं प्रश्नों पर विचार करेगी, जिनसे सारे 
राष्ट्र का सीधा सम्बन्ध है और समाज-सुधार तथा अन्य श्रेणीगत 
प्रश्न बद्द वर्गीप -सखाम्प्रदायिक कांग्रेस पर छोड़ती है |” 

“हम बहुत दरिद हैं और इसी त्षिए इस कांग्रेस का भ्धिकार 
ओर कर्तव्य द्वो गया दे कि वद्द इस व्यापक विनाश और उसके दूर 
करने के उपायों पर विचार करे ।”? 

“मुझे श्राशा है कि यदि हम अपने प्रति सच्चे होंगे और न्याय 
करेंगे और हमें जो उत्तम शिक्षा मिज्ञो है उसका उपयोग करते हुए 
स्वतन्त्रता के साथ बोल्ल सकेंगे, तो हमारी सरकार हमारी बातों को 
खुनेगी और हमारी उचित माँगों को हमें प्रदान करेगी ।?” 

प्रस्ताव 

इस अधिवेशन में दादाभाई नॉरोजी की अध्यक्षता में एक जन- 

खेवः-समिति नियुक्त हुईं, जिसने अपना अष्ट्ूत्नी वक्तब्य कांग्रेस, के 


पहला अधिवेशन श्ध 


खुल्ले अधिवेशन में पेश किया | इन सूत्रों के प्रकाश में कांग्रेस ने निम्न- 
खिखित प्रस्ताव पास किये--- 

(१) सारे हिन्दुस्तान में मुक़दमों पर विचार केवल्ल एक न्‍्यायाब्रीश 
द्वारा न द्ोकर पंच-समुदाय-द्वारा हो | 

(२) फ्रौजदारी मामल्नों में न्याय-विभाग को शासन-विभाग से 
श्थक्‌ किया जाय । 

(३) कॉसिब्षों में आधे + भर्थात्‌ प्चास प्रतिशत खद॒स्य निर्वा- 
चित हों। 

(४) सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों में कांग्रेस-कमेटियों की स्थापना 
को जाय । 

इस भधिवेशन के सभी प्रतिनिधियों को ततकाल्लीन वाइसराय ज्ञार्ढ 
डफ़रिन ने एक प्रीति-भोज दिया । 


दादाभा३ के बाद गोखले ओर तिलक 


तीन 


दादाभाई नौरोजी ने अपनो बुद्धि और वाणी के ज़ोर से देश में 
जो जाग्रृति पेदा करदी थी उसझी देखा-देखी, उस ज़माने के दूसरे 
पढ़े-लिखों में जोश फैला और वे देश के काम में द्विस्सा लेना अपनी 
इज़्ज़त सममने लगे । इस तरद्द के कांग्रेस-सेवकों में सभो जाति और 
सम्प्रदाय के लोग देश-सेवा के कामों में निडर होकर हिस्सा लेने लगे । 

कांग्रेल के मुसत्लमान बुज॒र्गों में बदरुद्ीन तेयबजो सबंप्रथम 
थे । डनका जन्म १८४४ ई० में हुआ था । डनकी शिक्षा-दीज्षा लन्दुन 
में हुई और वहीं से १८६७ ई० में उन्होंने बेरिस्‍्ट्री की परीक्षा पास 
की । आप की वकाल्लत खूब चल्ली । १८८० ई० में वे अंजुमन-एु- 
इस्त्लाम के मन्त्रो और बाद में सभापति हो गये । बम्बई प्रेसिडेन्सी 
ऐेसोसिएशन के सभापति-पद्‌ पर भी आप कुछ दिनों तक रहे | $८८रे 
ई० में आप बम्बई-ब्यवस्थापिका कॉसित्न के सदस्य नामजद हुए। शुरू 
से द्वी आप कांग्रेस की स्थापना में दिल्नचस्पो क्लेते रद्दे और कांग्रेस के 
पदले अधिवेशन ( १८८१ ई० ) को भो सफल बनाने में आप का 
बढ़ा द्वाथ रद्दा। १८८७ ई० में कांग्रेस के मद्घास-अधिवेशन के आप 
सभापति हुए । १८६५ ई० में आप बम्बई द्वाईकोर्ट के जज नियुक्त 
दो गये । बम्बई में द्वोनेवात्बी सुस्ल्िम-शिक्षा-परिषद्‌ के भो आप 
सभापति हुए। मुस्क्विम स्त्रियों में शिक्षा-प्रचार और पर्दा प्रथा के निवारण 
के ल्विए आपने बहुत ज़ोर दिया । अज्लीगढ़ कालेज से भी आप का 
सम्बन्ध रद्दा । . ह 

इस वर्षा के अधिवेशन में कांग्रेस में पद्ले-पद्ल विषय-समिति 


दादाभाई के बाद गोखले और तिलक २१ 


निर्मित की गई और इसो सात्न कांग्रेस-अधिवेशन के त्षिए एक विशेष 
पन्‍्डाल्न भो बनाया गया । एक और समिति इस काम के लिए निर्मित 
की गई कि वह कांग्रेस के लिए विधान और कार्य-क्रम तैयार करे । 
स्वागताध्यक्ष राजा खर टी० माघवराव ने अपने भाषण में कद्दा कि 
कांग्रेत का अस्तित्व त्रिटिश-शासन को एक ठोस विजय दे और ब्रिटिश 
जाति के लिए गौरव की वस्तु | इस अधिवेशन में मिस्टर आर्डली 
नार्टन नामक श्रेप्रेज ने भी भाग जलिया,जिसे अंग्रेजों ने 'गुप्त पड़य॑त्रकारी? 
कहा था | इस अभियोग का जवाब देते हुए श्री नार्टन ने कद्दा--“भ्रगर 
गल्नतियों का विरोध करना द्वी षड्यन्त्र है, अगर यह कददना पड्थन्त्र दै 
कि प्रजा को शासन में उचित डिस्सा मिल्लनना चाद्िए, अगर बर्ग-विशेष 
के अत्याचार का विरोध करना और उसको रोकना पड्यन्त्र है, अगर 
यह कद्दना भी पड्यन्त्र दै कि अ्रन्याय के विरुद्ध अभियुक्त की पुकार 
खुनी जानी और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मिलनी चाद्िए और क्रमिक 
रूप से शासन सुधार होने चाहिएँ, तो मुझे पड्यन्त्रकारो होने का गय॑ है 
और में एक वार नहीं, अ्रनेक बार य ड्यन्त्रकारी हूँ और इस श्रकार के 
घड्यन्त्रकारियों के विशात्र समूद के बीच मौजूद हूँ । 

अपने भाषण में सभापति ने कद्दा कि कांग्रेस सब का प्रतिनिधित्व 
करती दै ; इसलिए सभी को उसके प्रति भक्ति करनी चाहिए । उन्होंने 
कद्दा कि मैं इस बात को नहीं समझ पाता कि मुप्ललमान कांग्रेस में 
अपने देशवासियों से कन्थे-से-कन्घा भिड़ाकर क्यों नहीं जुट जाते, क्यों- 
कि इसमें उनकी भी भत्नाई दै। उन्होंने यह भी क॒ट्दा कि सभी शिक्षित, 
ज्ञानवान और अपने देश का इतिद्दास जाननेवाल्ने ब्यक्तियों की राय 
में अंग्रेजों की सरकार इतनी बुरी द्वै कि समरूदार ल्लोगों को उस पर 
विश्वास और अक्ति नहीं हो सकती । उन्होंने यद्द भी कहा कि हिन्दु- 
स्तान के मुसल्ञमान नेताओं की भी इस बारे में यद्दी राय है। 

इस अधिवेशन ने निम्नल्विखित विषयों पर प्रस्ताव पास किये--- 

(१) स्यवस्थापिका कौन्सिल्लों की सद॒स्य-संख्या बढ़ाई जाय । 





श्र कांग्रेस का सरल इतिहास 


(२) न्‍्याय-विभाग को शाखन-विभाग से अल्वग कियाजाय । 

(३) द्विन्दुस्तानी स्वयंसेवक-दल्ल सैनिर सेवा के ज्िए तेयार 
किया जाय । 

(७) कम-से-कम एक दजार रुपये साल्लाना को आमदनी पर ही 
टैक्स या कर ल्वगाया जाय और इस घाटे की पूर्ति उन बारीक कपड़ों 
पर टेक्स ल्वगाकर की जाय जो विदेश से मेँगाये जाये” । 

(९) शिल्प और यन्त्र-सम्बन्धी शिक्षा के लिए एक बड़ी योजना 
बनाई जाय। 

(६) दृथियार रखने के सम्बन्ध में जो कानून सरकार ने बनाया 
है, उसके कारण दिन्दुस्तानियों को राजभक्ति पर कल्ंक बल्वगता दै ; 
इस्रलिएु उस कानून में परिवंवन किया जाय । 

सद्गास के गवर्नर ब्लार्ड कोनेमारा ने श्री नार्टन-द्वारा किये गये 
स्वागत-समारोह में भाग जिया और सरकारी भवन में उन्होंने कांग्रेस 
के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। 

इस भ्रकार कांग्रेस का बत्न बढ़ता जा रद्या था और तीन द्वी अषि- 
वेशनों के बाद उस के वार्षिक अधिवेशन अब अधिक नियमित रूप में 
और कायदे से द्वोने लगे थे । द्वाल्लाँकि उसकी नीति में काफी समय 
तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ । 

दादाभाई नौरोजी के समकालोन अन्य मद्दान्‌ पुरुषों में जाजे यूज, 
सर विज्वियम बेडरबन॑, सर फीरोजशाद मेहता, प्री० आनन्द चालू" 
अल्लफ्र ड वेब, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, रद्दीमतुल्ला सयानी, सी० शंकरन 
नायर, आनन्दुमोहन बोस, रमेशचन्द्र दत्त, एन० जी० चन्दावरकर 
दीनशाद्य एद्ल़्जी वाचा, ज्लाल़्मोहन घोष और सर द्वेनरी काटन के 
नाम लिये जाने योग्य हैं, क्योंकि यद्द सभी क्रमश; $८८८ से १६०७ 
तक कांग्रेस के सभापति हुए थे। इनके समय में कांग्रेस प्राय: 
दर साल भ्रस्ताव दुद्दरा देने का काम द्वी करती रद्दती थी, क्योंकि इन 
दिनों कांग्रेस का काम प्रस्तावों तक द्वी सोमित था ॥ प्रचार के काम में 


दादाभाई के बाद गोखले और तिलक र३्‌ 


मी कांग्रेस, श्रारम्भिक अवस्था में, विशेष सफल नहीं हुई ; क्योंकि 
दादामाई नौरोजी के समान प्रभावशात्वो वक्ता और मेधावों लेखक 
बिरल्े द्वी थे । 

१६०२ ई० में बनारस-अधिवेशन के सभापति गोपाल्न कृष्ण मोखले 
हुए। आपका जन्म १८६६३ ० में हुआ था । ॥८८४७ में फर्गुखन कालेज 
पूना में श्रेंग्रेजो के प्रोफेसर नियुक्त हुए | उन दिनों आ्राप महाराष्ट्र के 
प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मद्दादेव गो।वन्द रानाडे के प्रभाव में आगये 
ये। १८६६ में आप बम्बई-ब्यवस्थापिका कोन्सिल के खद्स्य चुने गये ! 
आप दक्षिण अफ्रीका भो गये और वहाँ पहले “पहल गान्धीजी से आप 
की भेंट हुई । उनकी साइगी और ऊँचे विचार देखकर गान्धीजी ने 
उन्हें अपना गुरु माना था ; परन्तु, आप नरस बिचारों के थे, इसलिर्‌ 
कांप्रे न की उप्र विचार-घार। में न बह सके । 

लोकमान्य तिलक 

इन्हीं दिनों भारत में एक ऐसा मदह्दान्‌ व्यक्ति क्लञोगों को नजरों 
में श्राया, जिसके कारण भारत की राजनोति धन्च और सफल हो गई । 
उस महद्दापुद्ध का नाम था--बराल गंगाधर तित्नक । मद्दाराष्ट्र में 
शिवाजी मद्दाराज के बाद अखिल भारतोय महापुरुष उिलक दी थे । 
$८३७ ई० में अँग्रेज़ सरकार के विरुद्ध अ्रपना भाषण छापने के 
अपराध में बाज गंगाधर तित्लक को ३८ मद्दीने के कड़े कारावास 
की सज़। दी गई । इस्र सज्ञा के विरुद्ध केवल हिन्दुस्तान में द्वी 
नहीं, बल्कि बाहर भी विरोध प्रकट किया गया । १ घ&७ में 
अमरावती-कांग्रेप्त में तिल्लक को छोड़ देने के ज्िए खास प्रस्ताव पाप 
किया गया और सर शंकरन्‌ नायर तथा सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपने 
भाषयों द्वारा उन्हें तुरन्त छोड़ देने की माँग को । यही नहीं, तित्नक को 
विद्वत्ता चुंकि स्रात समुद्र-पार तक अपना सिक्का जमा चुकी थी, 
इसलिए अध्यापक मैक्समुलर, सर विल्ियम इन्टर, स्तर रिचर्ड गार्थ, 
विज्षियम केन आदि ने भी रन्दें अविद्धम्ब छोड़ देने के लिए एक 
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दुरख्वास्त दी । अन्त में ६ सितम्बर $८प्श्य ई० को वे जेक्न से रिद्दा 
कर दिये गये। 
डनके उग्र विचारों के कारण ही बालत्न गंगाघर तित्वक को देश ने 
“ज्लोकमान्य?! की उपाधि दी थी। ब्लोकमान्य तिलक, १६०७ ई० में 
सूरत-कांग्रेस में, बम्बई के गवर्नर ब्लार्ड सेबढस्टं के शासन की कड़ी 
आलोचनावाज्ा एक प्रस्ताव पेश करना चाहते थे 5 पर उससे 
नरमद॒जियों के द्वाथ-पाँव फूज्न गये । डन्द्रोंने इसका विरोध किया और 
इस तरद्द कांग्रेस में दो दल्न दो गये । यहाँ तक कि उस अधिवेशन 
के सर्भापति डा० रासबिद्दारी घोष ने तो यहाँ तक कद्द दिया कि यदि 
जोकमान्य तिलक अपने दठ पर कायम रहे, तो वे अपने पद से इस्तीफा 
दे देंगे। जो हो, ल्ोकमान्य तित्लक की उम्रता से उस समय कांग्रेस के 
नेता और प्रतिनिधि भय से कॉँप डटें, जो अब तक कांग्रेस को 
सरकार की सद्योगिनी और कांग्रेसवाल्ञों को सरकार के सद्दायक, 
शुभचिन्तक और निवेदक द्वी मानते आये थे। कांग्रेस को मजबूत 
बनाने का श्रीगणेश लोकमान्य तित्ञक की वाणी से हुआ। गांधीजी 
ने स्वयं लिखा दे कि जब वे १८६६ ई० में दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी 
भारतीयों के मामन्ले में पूना जाकर ज्लोकमान्य तिल्ञक से मिक्के, तब उन 
पर उनका बड़ा प्रभाव पढ़ा। ल्लोकमान्य तित्नक उन्हें द्विमाज़्य के 
समान मद्दान्‌, उच्च ; परन्तु अगम्य-से दिद्लाई दिये | तिज्रक भारतीय 
राजनीति को ऑंग्रेज़ों के क्षिए लोदे का चना बना देना चाहते थे। 
उन्होंने सबसे पदचल्ले यद्द बात पूरे ज़ोर के साथ कद्दी कि ऑग्रेज़ों से 
भीख मॉगने पर हिन्दुस्तानियों को कुछ न मिल्लेगा और उन्हें तो यद्द 
लिश्चय कर लेना धोगा कि---““स्वराज्य हमारा जन्मसिद अधिकार 
है और दम उसे ल्लेकर रहेंगे |?” उन्होंने आँग्रेज़ी शासन को नौचे से 
छलेकर ऊपर तक की डुराइयों की आज्ोचना ऐसे कड़े, ज़ोरदार और खुल्ले 
शब्दों में की कि जिसको सुन और पढ़कर उस समय के नरमदल्लबादी 
कांग्रेसियों और चांपलूस राजभक्तों के शरीर काँप उठे। प्रार्थना, 
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निवेदन और मॉँग की नीति छोड़कर अपने बत्नष, संगठन और 
स्वावल्लंबन के आधार पर राष्ट्र की शक्ति बढ़ाने और स्वतंत्रता छीन 
लेने का जो जोरदार उपदेश लोकमान्य विल्ञक ने दिया, वद्दी आगे 
चल्नकर राष्ट्र को मानना पढ़ा। 

अपने जेल-जीवन में ज्लोकमान्य तिज्षक ने जिन दो प्रसिद्ध पुस्तकों 
की रचना की, उनमें “आ्ार्यों का प्राचीन निवास-स्थान! और “गीता-रहस्य! 
अपने विषय की संसार को सर्वश्रेष्ट रचनाएँ मानी जातो हैं और इससे 
सिद्ध द्वो जाता है छि ल्लोकमान्य केवल राजनीतिज्ञ द्वी नहीं; बल्कि 
दार्शनिक, इतिहासकार और गणित-शास्त्र के भी ऊँचे ब्िद्वान्‌ थे । 

ल्लोकमान्य बढ़े निर्भीर थे । १६१८ ई० में, पहले विश्व-ब्यःपी 
मद्दायुद्ध का अन्त होने पर, वे एक संरकारी सभा में बम्बई बुलाये गये। 
जब वे बोलने के लिए खड़े हुए, तब होमरूल ज्ोगवाल़ों के विरुद्ध 
कद्दी गईं, लाई विलिंगडन को बातों का खणडन करने लगे + ईसल्निए उन्हें 
बोलने से रोक दिया गया । लोकमान्य तिलक कांग्रेस के खभापति-पद के 
क्षिए भी चुने गये थे ; पर शिरोत्न-केस के सिल्लसित्ते में बिल्लायत चल्ने 
जाने के कारण वे सभापति-पद अद्ण न कर सके । वे नाम के भ्ग्बे 
नथे और कांग्रेस का नरमदज आरंभ में डन्हें सभापति चुनने से 
बहुत डरता था| यद्द भी कहा जाता दै कि १६०७ के नागपुर-अधि- 
वेशन का सभापति वास्तव में ल्लोकमान्य को ही चुना गया था; 
पर वद्द अधिवेशन नहीं हो सका। लोकमान्य तिलक ने डस समय 
अपना नाम वापस लेकर लाला ज्ाजपतराय का नाम प्रस्तावित किया 
था ; किन्तु बाद में -- खासकर १६१६-३७ ई० के कांग्रेस-अधिवेशनों में --- 
लोकमान्य तितल्नक ही उसका नेतृत्व करते रद्दे । बम्बई के खास अधि- 
वेशन में भी कांग्रेस का सूत्र उन्हीं के हाथों में रहा । स्वयं सभापति 
न होकर भी ल्ोकमान्य ने जिस पडुता और निष्ठा के साथ कांग्रेस के 
प्रति श्रपनी भक्ति कायम रखो, वद्द एक आदर्श है। वे कांग्रेस में सभी 
सम्प्रदायों के ल्लोगों का स्वागत करते रहे । उन्होंने कांग्रेस के दोनों 
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दुल्लों--नरम और गरम पन्थियों--ह्लो न मिल्ला सकने पर धोमरूल्ष-स्ोग 
नामक एक संस्था अव्वग -कायम की ; किन्तु ह्लखनऊ-कांग्रेस में इस 
संस्था को कांग्रेस में मिज्ञाकर नरम-गरम सब को एक कर दिया। 
अन्य मोर्चे 

उन्नीसवी और बीसबीं सदो के सन्धि-काक् में हिन्दुस्तान में 
कुछ ऐसे ब्यक्ति भी उदित टुए, जो कांग्रेस में नहीं जड़े 5 पर जिनके लिए 
इस देश को गौरव दै और जिनकी योग्यता, देश-भक्ति, सचाई और डच्चता 
में कभी सन्देद्द नद्दीं किया जा सकता । ऐसे ल्लॉगों में कुछ तो दिन्दुस्तान 
की अ्राज़ादी के ल्लिए गुप्त पघडयन्त्र करने में क्गे, कुछ बाद में राजनीति 
से द्वी विज्नग दो गये और कुछ विद्देशों के लोकमत और राज को भारत के 
पक्ष में जगाने के शुभ प्रयत्न में छग गये । ऐसे मद्दापुरुषों का, यद्यपि 
कांग्रेस से कोई सोधा सम्बन्ध नहीं रद्दा है और न कांग्रेस दी उनके 
कामों की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ज्लेने को तैयार है, फिर भी उन्हें कांग्रेस 
से प्रेरणा प्राप्त हुई दे और उनके त्याग और बलिदान 
कांग्रेसी नेताश्रों के थ:ग और बलिदान से कम नहीं हैं। इसलिए, 
उनका नामोल्लेश्व ज़रूरी दो जाता है । ऐसे ज्ञोगों में जिन नवयुवकों 
ने प्रश्तरता तथा वीरता के साथ मौत का आलिंगन किया, उनमें 
बंगाल में सत्येन बोस, कनाईलाज दत्त, खुदोराम बोस, प्रफुल्ठ चाकी 
आदि थे । श्री अरविन्द घोष और डनके भाई श्री वारीन्दर छोष को भी 
सन्देद्द में गिरफ्तार किया गया ; पर पक्का प्रमाण न मिलने के कारण वे 
बच गये । इधर* उत्तर-भारत में ऐश्वे देश-प्रेमो क्रान्तिकरियों का गुप्त 
दल्न संगठित हुआ, जिसमें सरदार भ्रजीतसिंद्द ( सरदार भगतसिंद के 
चाचा ) सरदार किशनसिंद, सरदार स्वरणंसिंद, मेद्वता आनन्दू-किशोर, 
ज्षाज्ा पियढीदास, ज्ञाजचन्द फल्क, सूफी अम्बाप्रसाद, श्यामजी कृष्ण 
वर्मा, ज्ञात्ा दरद्यात्न, ज्ञाज्ना बॉकेदयात्र, लाला सुल्नतानचन्द और डा० 
ईश्वरीप्रसाद मुख्य थे । इनमें श्यामजी कृष्ण बर्मा, सूफी भ्रम्वाप्रसाद, 
जाला दरदयात्ञ और सरदार भ्रजीतलिंद, मेंडम |कामा और मराँसी के 
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पं० परमानन्द का नाम अधिक प्रसिद्ध हुआ ; क्योंकि उन्होंने विदेशों में 
जाकर भारत की स्वतन्त्रता के लिए काफी प्रयरन किये । बंगाल के 
क्रान्तिकारियों में श्री रासबिद्दारी बोस तो हादिंग-बम-केस के बाद गुप्त- 
रूप से भागकर जापान पहुँच गये थे और बढ़ीं पर उनका देहान्त हुआ । 
गाजा मद्देन्द्र प्रताप दूसरे सुख्य क्रान्तिकारी थे, जो पहले युरोपीय मद्दा- 
प्वमर के पहले द्वी भारत से युरोप पहुँच गये थे और उन्दोंने उस युद्ध में 
अंग्रेज़ों के विरुद्ध जमंनी को काफी मद॒द दी । राजा स!हब स्वतन्त्रता के 
पहल्ले स्वदेश क्लौंट आये ओर वे थ्रृन्द्रावन में श्रब भो अपने स्थापित 
प्रेम मद्दाविद्यालय में रद्दते हैं । सरदार अ्रज्नीतरलिंद्द भी स्वाधीनता के 
पहले स्वदेश आ गये थे ; पर बृद्धावस्था और रुग्य शरोर के कारण 
अधिक जोवित ल रद्द सके । थद्ध बात उल्लेलनोय दे कि जिस दिन (१६ 
अगस्त १६४७ ) दिल्ली भें स्व्राधोनता का रूण्डा फद्राबा गया, उसी 
दिन सरदार अ्रजोतसिद् के प्राण-पस्वेू उड़ गये | इन खभी में लाला 
दरदयाज श्रध्यन्त प्रेघावी ओर कुशाग्रवुद्धि थे श्रौर भारत से बाहर 
जाकर बद विभिन्न देशों में अध्यापक, लेखक और वच्धा के रूप में 
विख्यात हुए । 

“कोमागाटा सारू' जदाज़ में प्रचुर शस्त्रास्त्र दिन्‍्दुस्तान लाने वाल्ले 
हिन्दुस्तान-गद्र-पार्टी के बाय! गुरुदित्तलिंद का नाम भी विशेष रूप से 
डब्लेखनीय है; क्योंकि १८९७ की पहली लड़ाई के बाद दूधरा बड़ा 
प्रयरन उन्हीं का था, जो दुरस्यिवश सफल न दो घहा। इसी प्रकार के 
नर-वीरों में वीर सावरऊर भा थे, जो अंग्रेज़ों से चने के लिए जहाज़ से 
समुद्र में कूद पड़े थे ओर तेरकर फ्रान्स के समुहू-तट पर जा लगे थे । 
दुर्भाग्यवश उनका विचार सास्प्रदायिकता को तरफ कुक गया, जिससे 
बद्द अपनी पूर्व-कीति की रक्षा न कर सके । भाई परमानन्ड का भी यही 
द्वाह्म हुआ। वे भो अपनी कीति सुरक्षित न रख सके । 

डस युग के अन्य क्रान्तिकारियों में मदनजाज घींगरा, भूपेन्द्रबाथ 
दत्त, दिल्लीपसिंद्ध गिज्र, खानखोजे, मौत्ञवी बरकतउल्लाह, ब्वाला अमी- 
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चन्द आदि भो थे । 
नई पीढ़ी के क्रान्तिकारियों में सरदार भगतधहिंह, बदुकरेश्वर दत्त 
और सुखदेव के नाम पहले श्ाते हैं ; पर उनसे भी पहले काकोरी-केस 
के शहीदों के नान श्राते हैं, जिनमें रामप्रसाद ( बिस्मित् ) अश्फाक- 
डल्ला आदि प्रसिद्ध हैं। 
बंगाल के क्रान्तिकारियों का आन्दोलन पहल्ले-पदहल बंग-भंग के 
समय ( १६०७ ६० ) में आरम्भ हुश्रा । उस समय स्वदेशी आन्दोल्लन 
का बड़ा जोर था, जिसके श्रचार में बंग।ल्न के भावुक नवयुवक जी-जान 
से ब्गे हुए थे। बंगाल में उस समय अनेक युवक-दल देश सेवा की भावना 
से संगठित द्वो गये थे, जिनमें कल्कत्ते की अनुशील्ञन समिति, युगान्तर 
दल्न, इंस्ट क्लब, सरस्वती सभिति ; मैमनसिंद की सुढ॒द्‌ समिति, बारी- 
सराज्ञ को बान्धव समिति, फरीदपुर की युवा सम्रिति, बोगढ़ा की जन- 
मंगल समिति श्र ढाछे को अ्रनुशीजन समिति अधिक विख्यात हुई । 
यद्यपि ये सभी संध्थाएँ व्यक्तिगत प्रयस्नों का फल्न थीं और इनमें कोई 
पारस्परिक ४ खज्न। नहीं थी, फिर भी इन्होंने सारे बंगाल में नृशंस 
अंग्रेज़ शासकों की नोंद दराम कर दी। सुज़फ़्फ़रपुर-बम-केस, सरकारी 
गवाद्द नरेन गोस्वामी की हत्या, सर फ्रान्सिस (गवनेर ) पर आक्रमण, 
मंमनसिंद-पुलिस-अफसर की हत्या, मानिकतल्ला-पड्‌यन्त्र-केस, ढाका 
धि षड्यन्त्र-केस, बारीसाल-पड्यन्त्र-केस, द्वितीय ढाका-षड्यन्त्र-केस आदि 
से प्रकट दै कि इस प्रकार बंगात्न के नवयुवकों ने उन दिनों अपनी 
गतिविधि से जिटिश सरकार को काफी झ्रातंकित कर दिया । कल्लकत्ते से 
राजधानी हटाकर दिल्ली लाने का कारण भी वही आन्दोलन बना । 
प्रथम मद्दायुद्ध और उसके बाद 
राजनीतिक ध्येय को छ्ेकर बंगात्न के दो टुछड़े कर के अं ग्रेज़ों ने 
जो चात्न चल्नली थी, उसके ख़िल्लाफ् बंगाल में बंग-भंग-विरोधी और 
स्वदेशी आन्दोलन जोरों से चत्न पड़े थे। ढन भान्दोल्ननों का असर देश 
के और हिस्सों पर भी पड़ा । अंग्रेजी शासन के प्रति समझदार 
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द्लोगों में दुर्भावना फैजने ल्वगो । जोशीले नवयुवकों ने तो षड़यंत्रकरी 
दल्य बनाये और जो क्रिपात्मक रूप में कुछ न कर पाये, उन्दोंने विदेशी- 
अबद्दिष्कार ओर स्वदेशी-प्रच/ःर को अपना ध्येय बनाया। डस समय 
कांग्रेस भी लोगों के दिलों पर काफी प्रभाव न डाज्ज सही, क्योंकि पुराने 
नेताओं|में गोखले ओर सर फोरोज़शाद युरोप का मदायुद्ध छिड़ने के कुछ 
ही दिनों बाद ( १६१२ ई० में ) इस लोक से चल्न बसे थे। सर दीन- 
शाद्व वांचा बीभार रददने ज्ञगे | सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी में अब कुड दम 
बाकी न रद्दा था । लाजा ज्ञाजपतराय उन दिनों अ्रमेरिका में प्रवास 
कर रहे थे । उस समय भारत की पढ़ो-क्षिखो और बिचारशीत्ष जनता 
के सामने केवज्न एनी बोसेण्ट का नाम था, जा इस देश के क्िए 
भगवान्‌ की दूत-सी बन कर आई थीं। जोझमान्य तिलक माण्डल्ले 
(बर्मा) से ज्षम्बी केद भोग कर और गांधीजी दक्षिय-अफ्रोका से अभी 
ज्लौटे डी थे ; हसज्विए इस देश में यकायक उनका सिक्का न जम सकता 
था । ज्ञोकमान्य ओर एनो बोसेयट ने कांग्रेस के नरम और गरम 
दल्लों में एरता कायम करने को कोशिश को; पर उसके सफल्ञ न होने 
पर दोमख्ल्ञ-क्ञीग बनाई, जो १६१६ में कांग्रं स में मिक्ष गई । 

किन्तु देश में वास्तविक जाग्रृति पहले मद्दायुद्ध के कारण हुई । 
हिन्दुस्तानी बहुत बढ़ी संख्या में विदेशों में लड़ने गये थे और उन्होंने फ्राग्स 
ओर फ्ल्लंड्स आदि क्षेत्रों में अपने रण कौशल का अच्छा परिचय दिया था। 
पाश्वात्य शक्तियों--युरोपियनों---की डल्कृुष्टता की कद्दानी उसी युद्ध में 
घुश्रों बन कर उड़ गई । संखार में-ए जब्द॑स्त परिवतंन द्वोता दिखाई 
दे रद्दा था । ज़ारशाद्दी का पतन हो गया श्रीर जनता या मज़दूरों की 
सरकार स्थापित हो जाने की कटद्दानी नमझ-मिर्च क्षमा कर सारे 
संसार को सुनाई गई | इिन्दुस्तान में मुद्री-भर ज्लोग विशाल्र ब्रिटिश 
साम्राउप्र के विरुद्ध अपने शिथिल्व प्रयत्न दिखा रदे थे। हिन्दुस्तानी 
सनिक विदेशों में अपनी वीरता का प्रदर्शन कर आदर और इनाम पाने 


की आशा कर रहे थे कि इसी बीच पंज्ञाब में सर माइकेज्न ओडायर 
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ने जो दत्याकाण्ड करा दिया, उसस्ते ब्रिटेन-विरोधी भावना की श्ाग में 
थी पड़ गया । खिलाफत के बारे में मुसल्लमान भी अंग्रेजों से नाखुशः 
थे। १६१८ ई० में मंटेग्यू चेम्सफोर्ड की जो शासन-सुधार-योजना 
प्रकाशित हुईं, उसपर हिन्दुस्वानियों को आशाशओं पर तुषार-पात हो गया 
और वे समर गये कि अं प्रेज ऐसे भल्लेमानस नहीं हैं। जो हिन्दुस्तान 
को सीधे तौर पर कोई भी सारपूर्ण शासन-सत्ता प्रदान करेंगे। 
हिन्दुस्तान का सामूहिरू असन्तोष और अ्रग्नेज़ों को इस्र देश से खदे- 
ड़ने को भावना का श्रोगणेश वास्तव में पहले मद्दायुद्ध के बाद रौद्ञट- 
ऐक्ट, मार्शल-ल्ला, पंजाब का हत्याछायड और उसके बाः मिण्टो-मार्त्ने 
झुधार था, जिसने िन्दुस्तानियों के जन्ने घव पर नमरझू लगा देने का 
काम किया। सारा देश अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोधाग्नि से भड़क डठा । 
हिन्दुस्तान का यह राष्ट्रीय अ्रपमान था | अ्र॑ग्ोजों ने संसार के विभिन्न 
और कठिनतम मार्चों पर लड़ने के ल्षिए दिन्दुस्तानियों को भेज-मेज 
कर उनकी प्रशंसा की, पीठ ठोकी और युद्ध के बाद डनकी बढ़ी क्यू 
करने का बचन दिया; पर, जड़ाई समाप्त द्वोते ही उन्होंने जिस प्रकार 
रुख बदल किया, उसे कोमक्षमति हिन्दुस्तानी सदन नद्दीं कर सके और 
इस प्रकार भावी आन्दोलन के ल्षिए एक सुन्दर उवंरा भूमि तैयार 
दो गईं । उस भूमि में केवत्त बीज बो देने की ज़रूरत थो-- उसका 
अ'कुरित, वद्धित, पुष्पित और फरक्षित होना बहुत आसखान था; क्योंकि 
डसके पोषक तस्‍््व भूमि में काफ़ी मात्रा में मौजूद थे । 


गांधीजी का उदय : असहयोग आन्दोलन 





चार 


१६०६ ई० से १६१४ ई० अर्थात्‌ पहले मद्दायुद्ध के आरम्भ 
तक कांग्रेल को बणडोर सर्वश्री रासविद्वारो घोष, पं» मदुनमोहन 
मात्रवीय, सर विद्लियम वेडरबनं, पं० विशननाराबन दर, आर» एन० 
सुधीज़्कर, नवाब सय्पदमुद्म्मद बद्दादुर और भूपेन्द्रनाथ बसु के 
द्वा्थों में रही, जो प्राय: सब-के-सब नरम विचारों के थे । 

डस समय तऊ# गांधीजी का तो कुछ ज्ञोग नाम तक नहीं जानते 
थे । यद्ध सच है कि मद्ायुद्ध के शुरू में दो वे दक्षिण-अफ्रीका से स्वदेश 
ज्लौट श्राये थे ओर देश की गति-विधि देखने में लगे थे । 
५३६१३ ई० में जब सर सस्येन्द्र प्रसन्‍त सिल्दा “के सभापतित्व में कांग्रेस 
अधिवेशन बम्बई में दुआ, तव गांधीजी को विपम-समिति का भी 
खद॒स्य नहीं चुना गया। इन दिखों कांग्रेल आपसो फूट और नरम- 
गरम दक्ष के मेद-भाव से कमज़ोर पढ़ गई थो। १६१६ ई० के 
खखनऊ-अधिवेशन में नरम तथा गरम दल्वालों को एक 
कर दिया गया। उस समय कांग्रेस में राजा महमृदाबाद, मज़- 
दरुज़ दक़ और नवयुवक मुद्म्मद्अल्ली ज़िन्ना भी थे, जो आगे चलत्रकर 
कायदे-आज़म बन गये ओर देश के दो टुरूड़े कराने के मुख्य कारण बने । 

गांबीजी के प्रकाश में झाने के पदले १६१६ ई० से १६१८ ई० 
शक कांग्रेस के सभापति-पद को श्री #म्विकाचरण मजुमदार, श्रीमती एनी 
बोसेयट झर थी दसनइमाम खेंभाल चुके थे। गांधीजी के कांग्रेस में आने 
के पहले नरम-गरम का आ्रपसी रूगड़ा क्रगभग समाप्त दोचुकरा था ; पर 
उन दिनों कांग्रेस में कुछ ऐसी सुस्ती-सी आगई थी कि न तो कोई गरम 
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नेता ही चमत्कार दिखा सका था, न नरम ही । ऐसी दशा में 
ज़रूरत इस बात की थी कि कोई ऐसा नेता देश की बागडोर अपने 
द्वाथों में जे, जो उसे ठीक रास्ते पर चत्मा सके । 

गांधीजी अपनी स्पष्ट विचार-घारा और कार्यक्रम के साथ कांग्रेस 
में श्राये । वे देश को क्रियात्मक रूप में तो जगाना चाहते थे ; पर शान्ति- 
पूर्ण डपायों से । भ्रब तक की कांग्रेस अक्सर श्रस्ताव पास करके सरकार 
को अपनी शिकायतें और माँगें सुनाने और फिर साल्-भर का लम्बा 
विश्राम करने तक द्वी सीमित थी । यद्द सच है कि आतंकवादियों के 
साथ भी कांग्रेस सद्दानु भूति रखती थी; पर वह सीधे उनके कामों को कोई 
जिम्मेदारी क्ने को तेयार नथी | इस भ्रकार कांग्रेस के सामने उसका 
ध्येय भल्ने द्वी स्पष्ट रह द्वो ; पर कार्यक्रम निश्चित नहीं था। 

गांधीजी के कांग्रेस में सम्मिल्नित होते ही उसके ध्येय में स्पष्टता 
आगई और उसका कार्यक्रम भी निश्चित दोगया | अवतक कांग्रेस केवल 
पढ़े-लिखों की एक जमात थी और उसके नेता वाणी-शूर थे । गांधीजी ने 
डसे देश के स्वंसाधारण की संस्था बनादी, जिसमें किस।न-मज़दूर से 
ज्लेकर सेठ-साहूकार, राजे-मद्दारोजे और वकील्-बेरिस्टर आदि सभी 
शामिल द्वोगये । 

गांधीजी ने अ्रं प्रेज़ों को नाढ़ी तो विज्ञायत और दक्षिण श्रक्रोका में 
देखज्जी थी ; हिन्दुस्तानी जनता को नब्ज़ उन्होंने स्कदेश ज्लौटकर देखी । 
उन्होंने दोनों के गुण-दोषों को एक अनुभवी वेच्य की तरद्द परख किया 
और तब उनका इल्लाज शुरू किया। उन्होंने भत्नी-भाँति देख-सुन और 
स्रोच-विचार कर यह नतीजा निकाज्ञा कि हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ी राज्य 
के मुख्य आधार हैं--उसके प्रति हिन्दुस्तानियों के दिल्ों में छाया हुश्रा 
अय और प्रतिष्ठा का भाव और उसको स्वेच्छा या अस्वेच्छा के साथ 
दिया जाने वाज्ञा सहयोग । उन्होंने यद्द भी देख क्षिया कि कुछ ऐसी 
श्रेणी के लोग भी दें, जो श्रेग्रेज़ो राज्य बने रहने में द्वी अपनी अल्लाई 
समसते हैं । गांधीजी ने इस राज्य की नींव पर ही आक्रमण किया 
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और सबसे पद्ले उपाधिधारियों से अलुरोध किया कि वे अपने पुछुल्त्े 
सरकार को ल्लौटा दें । यद्यपि केवत् थोड़े द्वी ज्ञोग ऐवा कर सके; पर 
इस प्रकार जनत। की दृष्टि में उपाषिधारी गिर गये । जब गांबीजी ने 
देश को दरिद्वता का चित्र सबके सामने रखा, तब वाइसराय 
और गवनंरों तथा राजा-मह्दाराजाओं के ठाट-बाट के प्रति ज्ञोगों में घ्णा 
पैदा द्वोगई । गांचोजी को बातों का अप्तर लोगों पर इसलिए अधिक 
पका ह्लि उनके नित्री जावन अध्यत्य खादः--पाँवों के निया यांकानखा 
था । मि० जिन्ना के कांग्रेस-च्षेत्र से भाग खड़े द्वोने का एक ज़ोरदार 
कारण यद्द भी था कि गांधीजी के आजाने पर कांग्रेस में ऐसे क्ोग भर 
गये, जिन्हें भ्रव्छे कपड़े तक पद्नने का शऊर न थाओर जो सिर्फ दु- 
स्तानी भाषा बोला करते थे । जिन्ता के से विचार वाल्न किवने दी नाम- 
धघारी उच्च शिज्षित तो शान-बान के बिदा द्वोजाने के कारण ही क॑ग्रत्न को 
ज्लीढरी में दिलचस्पी नद्दीं ले सके । उस समय युरोव का मदायुद् समाप्त 
दोचुका था भ्रौर उसमें विटेन का पक्ष लेकर हिन्दुस्तान ने जो ज।न-मा़ का 
विनाश किया, उसके बदले उसे 'रौजट एक्ट' याकाले कानून का उपद्वार 
मिल्ना | इससे अ्सनन्‍्तुष्ट होकर द्ििन्दुस्तान में किर | 
चल्र पड़ी । अ्रप्रेज़् १६१६ में पंजाब-दस्याक्ाण इ- जलियाँब/ज्ञा ८ 
का बत रतापूर्ण गोलीकाण्ड--और उसके बादु की बोर अ्रपमान-जरक 
घटनाएँ हुईं । उस वर्ष कांग्रेस-अधिवेशन अम्ठतसर में पं० मोतीज़ाब 
नेहरू की अ्रध्यक्षता में हुआ, जिसमें त्वाई चेम्सफोर्ड पर ज्ञाज्डन जगाये 
गये और उन्हें वापस बुल्लाय्रे जाने की माँग की गई । मि० मायटेग को 
शासन-सुधार के ज्षिए्‌ धन्यवाद तो दिया गया 3 पर सुधार को झलन्‍्तोष- 
जनक बताकर पूर्ण उत्तरदायी सरकार स्थापित करने को माँग की गई। 
१३१८.ई० में पण्डित सदनमोहन मालवीय ने और ३६१६ में पं०» मोती 
ज्ाज्ञ नेहरू ने कांग्रेस का समापतित्व किया। 

आन्‍्दोज्नन को स्थिति पर विचार करने के ज्षिए १६२० ई० में 
कांग्रेस का अधिवेशन दो बार हुआ--एक कल्नकत्ते में त्ात्ता ज्ञाजपतराय 
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के सभापतित्व में ; ओर दूसरा नागपुर में सी० विजय राघवाचारियर की 
अध्यक्षता में । 


असहयोग-आन्दोचत्न शुरू करने का प्रस्ताव पाप्त करने के लिए 
कांग्रेत। का जो अधिवेशन सितम्वर १६२० में कल्कत्ते में हुआ, वह बड़े 
मद्दच्व का था। इस अधिवेशन में देशबन्घचु दाल और उनके साथी 
गांधीजी की असद्योग-योजना के विरुद्ध थे | बंगाल के अधिकांश प्रति- 
नांध कांखिल्ञों और अदालतों के बहिष्कार को स्वीकार करने के लिए 
तैयार न थे । पर लम्बी बहस के बाद केवल्न सात मतों के बहुमत से 
कांग्रेस कार्य-समिति ने गांधोजी का असद्ययोग-सम्बन्धी प्रस्ताव पास 
कर दिया | पंजाब के दृत्या-काण्ड पर सरकार ने हन्टर कमेटी की जो 
रिपोर्ट स्वीकार करली थी, जिसमें डायर और झोडायर के कारनामों 
को केवल “समझ की भूल” कद्दा गया था, उलके कारण सरकार के इ्स 
रुख के विरुद्ध सारे देश में असंतोष छाया हुआ था । 

अपह्योग-आन्दोज़्न को सफल बनाने के ज्षिए नीचे ब्रिल्ली योज- 
नाएँ कांग्रेस ने रखी थीं, जिनमें से कुछ को पूरी और कुछ को अधूरी 
सफलता मिक्नी-- 

(क) सरकारी उपाधियों और मानद या अवेतनिक पदों को छोड़ 
दिया जाय और जिल्ला व म्यूनिसिपल बोर्ड और अन्य रूस्थाओं में जो 
लोग सरकार की ओर से नामज़द किये गये हों, वे अपने इस्तीफ़े 
दाखिक्न कर दें । 

(ख) सरकारी जल्सों, स्वागत-सभाओं और सरकारी श्रफ़सरों-द्वारा 
उनकी प्रतिष्ठा में किये जाने वाल्ले, सरकारी व श्रद्ध सरकारी जल्सों में 
भाग लेना अस्वीकृत कर दिया जाय । 

(ग) सरकारी, सरकार से सद॒द पानेवाल्ने और सरकार-द्वारा 
नियंत्रित स्कूत्नों व काल्लेजों से विद्यार्थियों को निकाज्ञ ल्लिया जाय ,और 
उनके लिए सभी प्रांतों में राष्ट्रीय विद्यालय और महद्दाविद्याक्षय कायम 


किये जायें । 
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(घ) वकील और मुकदमेबाज़ अँग्रेजी श्रदात्वतों का बहिष्कार कर 
दें, और रूगड़े ते करने के लिए पंचायती अ्रदाज्त काषम कर दी 


जाये । 
(इ) मसोपोटामिया में कली, मज़दूरी या क्रौजी नौकरी करने के 
लिए कोई भर्ती न हो । 
(च) कोंश्िक्षों के चुनाव के ज्िए खड़े हुए उम्मेदवार अपने नाम 





वापस्त ले लें ओर अगर इस सलाह को न मानकर डम्संद्वार 
खड़ा ही हो, तो उसे मत-दाता बोट न दे 

(छ) विदेशी माल का बद्धिष्कार-किया जाय । 

डसी वर्ष ज्ोकमान्य तिलक का स्वर्गवास हो गणा | इस्नत्निए उनके 
नाम पर तत्क स्वराय्य 'फण्ड मे एक करोड़ रुपये जमा करने कभी 
अपीक्ष गान्धीजी ने सारे देश से को। देश ने एक करोड़ से पक 
रुपया इस कोष में जमा कर दिया और शअसहयोग के कए क्रम 
कर विज्ञायती माल के चद्धिप्काए---कों बहुत ज़ोर से आगे चत्न शा। 

नागपुर-कांग्रस में असहयोग के कार्यक्रत पर और रहे * चार करना 
था। देशबन्धु दास के दत्व ने हूस अधिवेशन में कज्क्सा अधिवेशन के 
निरणय पर पानी फेर देने की तेंगारी भी का लीथी। सभापति थे 
चक्रवर्ती विजय राघवाचारियर। इस अधिवेशन की विशेषता यह्द 
उम्र कांग्रेस के १७,१८२ प्रतिनिधि उपस्थित थे । 
आसछाम के प्रायः सारे प्रतिनिधियों को देशबत्ध दाल ने अपने पक में 
कर लिया था। मद्गाराष््र भी असदयो ग-यो जना के विरूद था 
सब द्वोते हुए भी गान्चीजी की विजय उस लए हो गई कि 
के प्रतिनिधियों ने उनका पूरा साथ दिया, और इथ प्रकार श्रसहयोग- 
योजता पर फिर कांग्रेप को मुडर क्वग गई । 

यहद्द कदने की आवश्यकता नहीं कि गान्धीजी ने अपने दक्षिण- 
अफ्रोका के श्रनुभवों के आधार पर चम्पारन, खेड़ा और अहमदाबाद में 
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असदयोग-आन्दोतल्नन आरम्भ करने के पदले द्वी सत्याग्रह का प्रयोग कर 
लिया था। 

कांग्रेस के नागपुर-अधिवेशन के बाद जब सारे देश में पूरे ज़ोर के 
साथ अलहयोग-आन्दोद्ञन चल पढ़ा, तब उन लोगों ने कांग्रेस से अपना 
सम्बन्ध तोड़ लिया, जो ग्रभी तक नरम दल्ञ के थे। 

अश्वदयोग की लड़ाई का सिलप्चिज्ञा जारी द्वो गया। श्रिटिश सरकार 
से सघष-पर-संवर्ष किये जाने क्ञगे । ल्लोगों ने अपनी इच्छा से इस 
आर में कूदूना कबूल किया। कितनों द्वी ने भयंकर रूप में शारीरिक, 
आशिक आर परिवारिक तकल्लीफ़ उठाई; पर उफू तक न की। 
छोटे-बड़े, रत्री पुरुष सभी इस युद्ध में कूरे और एक बढ़ी ज्म्बी अवधि 
के बाद संघार को फिर दिखा दिया कि विदेशी शासन-द्वारा चूस किए 
जाने पर भी हिन्दुस्तान में अभी तक ज़िन्दगी बाकी है। विद्यार्थियों के 
स्करूज़-कालेज छोड़ने और सरकारी नौकरों के नौकरियाँ छोड़ने का 
आन्दोलन यद्यपि सामूद्दिक रूप में काफी सफल्न नहीं हुआ्रा; पर डसके 
अन्दर जो भावना छिपी थी, उसने अपना काम कर दिया और एक ऐसी 
साम्‌ दृक जाग्रृति फेज गई, जेसी भारत के इतिद्दास में इसके पद्चले कभी 
नहीं फंत्नो थी । चूं कि यद्द भान्दोतज्नन अद्दिंस।त्मक था ; इसल्विए हसका 
बत्न झोर भी बढ़ता गया। 

इस अखद्योग-आन्‍न्‍्दोल्वन में जिस ने भी भाग क्षिया, उसे मालूम 
है छि १६२०-२१ ई० में सारे देश में मानो बिजज्ली की गति से एक 
अपूर्व जोश छा गया था । इज्ञारों नर-नारी कायंकर्त्ता उमड़ते चल्ने आा 
रदे थे और छु'टे से लेकर बढ़े तक सब के दिल्लों से अग्रेज़ अधिकारियों 
का भय जाता रद्दा था। जेल जाना एक खेल्ल हो गया था और सज्ञा 
काटना मेद्दम्तानदारी । असहयोगियों के लिए ब्रिटिश सरकार की 
जेल्नों में जगद्द बाकी न रद्द गई थी। 

इस आन्दोलन में अज्ली-बन्धुओं--मौज़ाना शौकतअल्ली और 
सुदृस्मद्अल्ञी--के नेतृत्व में बहुत-से मुसज्षमान भी खिल्लाफत के मसक्के 


पति 
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को लेकर कांग्रेस-आन्दोलन में शामित्न दो गये । महायुद्ध के दिलों में 
ब्रिटिश भ्रधान मंत्री ने हिस्दुस्तानी मुसल्ममानों को एक वचन देकर 
डनको तुकों सहर्मियों से कड़ाया था; पर युद्ध के बाद महद्दा कूटनी तिज्ञ 
ज्ञायड जाजे ने उन्हें अगूठा दिखा दिया। दम पर हिन्दुस्तानी मुस्ह्न- 
मानों ने श्रैग्रेजों पर मह्लाकर कांग्रेस के आन्दोलन में भाग लिया। 
इन खिज्नाफतियों को-- वह भी केवल विदेशी मामले तथा उनकी 
मज़हबी भावना को लेकर--कांग्रेस के असद्दयोग-श्रान्दोलन में सम्मि- 
ज्षित करना अच्छा हुआ या बुरा, इसका परिणाम तो पाठक स्वयं 
निकालेंगे ; पर गांधीजी के इस आन्दोलन में वे बहुत-से मियाँ भाई, 
ज्ो देश-भक्ति के पुतले बने फिरते थे, पीछे-ऐसे गिरे कि उनका ऊपर 
उठना मुश्किज्ष हो गया । यद्दी सब देस्तकर मद्दाकवि श्रकबर इल्ाहाबादी 
ने उन दिनों लिखा था:--- 
बुद व्‌ मियाँ भी हज़रते गांधी के साथ हैं 
गो गेदें-राद ई मगर आंधी के साथ हैं। 

इस आन्दोलन से अँग्रेज़ी अदालतों के रो दाव जाता रहा । देश 
के कितने ही उदीयमान वकीलों ने शपना पेशा छोड़ दिया ओर रात्याप्रड- 
संग्राम में कृद पड़े । शिक्षा के केस सें बटुत अधिक सफलता इस/किए 
नहीं मिली कि र/ष्ट्रीय विद्यापीट और म्कृल्त-कालेज देश में व्यापक रूप 
से नद्ीं खुज् पाये । फिर भी गुजरातकरयुकप्रांत, चिद्वार, रदा बंराज में 
राष्ट्रीय विद्यापठों की स्थापन! हो गई, जिस में दज़ारों विद्यार्दी नये ढंग 
की शिक्षा पाने लगे । 

इस आ'न्दोल्नन को दबाने के लिए सरहार ने ईंसत दमन-चक्र 
चल्लाया | कई जराड गोलियाँ चन्नाई गईं। फिर भो लोगों का जोश 
कस न हुआ। बहुत-से-ज्लोग बिना मुकदमा लड़े- जेलों सें पड़े रहे, फिर 
भी उन्होंने हिम्मत न द्वारी । अद्धी-बन्धु भो इसी सिल सल्ले में गि* 
फ्तार हुए । 

३६२१ के नवम्बर में उस समय के युवराज एडवर्ड को भारत- 
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वासियों की शुभाकांत्ञा प्राप्त करने के लिए यहाँ भेजा गया 5 पर उनके 
स्वागत-समारोद्द का ऐसा बद्दिष्कार किया गया कि ब्रिटिश सरकार का 
सोचा हुआ सारा कार्यक्रम ही उल्लट गया । युवराज के आते ह्वी सारे 
देश में जगद्द-जगद्द विज्ञायतो कपड़ों की होली जज्ई गई और बस्वई 
मे उनके जद्वाज़ से उतरते दी सरकारी पत्ष से जनता की ऐसी मुठभेढ़ 
डुई, जिसमें ४०० आदमी घायल हुए और २३ काल्न के गाल में पहुँच 
गये । गान्धीजी इश्ल मार-काट की घटना से बहुत दुखी हुए और 
उन्होंने पाँच दिन का अ्रनशशन किया। 

गांधीजी ने यद्ध घोषणा की थी कि यदि जनता डनके बताये 
हुए रास्ते पर चलने, तो स्वराज्य एक साल के अन्दर मित्र सकता है । 
इसलिए हर एक व्यक्ति श्रपनी शक्ति-भर कुछ-न-कुछ कर गुज़रने 'के 
जिए तेयार था । तीस दज़ार तक सत्याग्रही जेलज्न पहुँच चुके थे और 
गांधीजी अब आन्दोज्न को और भी ज़ोरदार बना देने के विचार से 
इसे सामूहिक रूप देने जा रददे थे। यद्द सामूद्विक रूप था, 
ल्गानबस्दी-आन्दोलन । इसके लिए गुजरात और मद्गास प्रान्त के 
गुन्तूर जिल्ले के किधान तय हो गये थे । 

उन्हीं दिनों कांग्रेस का अड़ताल्वीसवाँ अधिवेशन हकोम अजमन्खाँ 
की अध्यक्षता में अहमदाबाद में हुआ | इस अधिवेशन में जो मुख्य 
श्रस्ताव पास हुआ, उस का सारांश यह था-- “चू कि अ्रद्िसात्मक 
असखदयोग से देश में निर्भीकता, आत्म-बल्लिदान और आरात्म-सम्मान की 
भावना बढ़ी दे, ओर चुँ कि इस आन्दोत्नन से सरकार को प्रतिष्ठा को 
बहुत धक्का ज्॒गा दे और देश स्वराज्य की ओर काफो आगे बढ़ा दै, 
इसलिए यद्द कांग्रेस कल्लनकत्त।-अधिवेशन-द्वारा स्वीकृत और नागपुर 
अधिवेशन-द्वारा अनुमोदित ( मुद्दर छगे हुए ) प्रस्ताव को ऐ 202 
करतो द्वै कि जब तक पंजाब-दत्याकाणडइ ओर खिल्लाफ़त के अतध्याचारों 
के निवारण का उपाय न हो जायगा, स्वराज्य न स्थापित द्वो जायगा 
और हिन्दुस्तान की हुकूमत एक गेर-जिम्मेदार संस्था के दवाथ से निककष 
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कर जनता के हाथ में न आजायगी, तब तक अहिंसात्मक असहयोग 
का कार्यक्रम अधिकाधिक वेग से चालू रखा जायगा । 

इसी अधिवेशन में सारे देश में स्वयंसेवक संघ्था संगठित करने 
की .विस्तृत योजना भी बनाई गई । है 

जब असद्योग-आन्दोज्नन का बल बहुत बढ़ गया और खत्या- 
अद्दियों के व्याग और बक्षिदान से बहुत-से सरकारी अधिकारियों और 
गेर-पघरकारी भ्रम्मुख ब्यक्तियों के दिल दुृद्दज्त डठे, तो कांग्रेस और 
सरकार के बीच समझौता कराने की चर्चा भो चल्न पढ़ी । एक सर्वदत्व- 
सम्त्ेज्षन सन्‌ १३२२ ई० की १४, १९, और १६ जनवरो को बम्बई 
में बुक्षाया गया ; पर गांधीजी ने असद्योगियों की स्थिति स्पष्ट करते 
हुए कद्दा कि ऐसे सम्मेज्ञन में वे बाज़ाब्ता भाग न को सकेंगे, क्योंकि 
सरकार का दुमन-चक्र जब तक जारी दे, तब तक ऐसे सम्सेल्नन से कोई 
क्ञाभ नहीं। फिर भी सम्मेज्न हुआ द्वी और उश्लमें सरक.र की दसन-ती ति 
की निन्‍दा करते हुए कांग्रेस से भी अनुरोध किया गया, कि जब तक 
समम्कोते की बात-चीत चत्वती रहे, तव॒ तह वह कांप्रेस के अद्दमदा- 
बाद अधिवेशन के प्रस्ताव के अनुसार सत्पाग्रह न करे । 

कांप्रे स-कार्य-समिति ने सर्वदत्ष सम्मेज्ञन का मान रखते हुए 
डस महीने के अ्रन्त तक के लिए सत्पाग्रद स्थगित रख्वने का -निश 
किया ; पर वाइसराय ने स्वंदलन-लम्मेजन की समस;ते-सम्वन्धी श्तों 
को मानने से इन्कर कर दिसा। इप पर गांधीजी ने ३ फरवरी 
१४२२ ईं० को वाइसराय के नाम एक पत्र भेज़ कर बारहजी सें सामृ- 
द्विक सत्याप्रह-अ्रन्दोलन करने का विच:₹ प्रकट कर दिया। इस 
सस्याग्रद्द का संगठन ओर प्रबन्ध सरदार वछभभाई पटेल के द्वाथ में 
दिया गयद्या । 

गांधीजी इस सामूद्दिक सत्याग्रद्द का पदल्ता प्रयोग अपनी ही 
देख-रेश् में करना चाहते थे । गुजरात के बारडोली तालुके में दक्षिण- 
अफ्रीका के बहुत-से ऐसे कार्यकर्ता आगये थे, जो गान्धीजी की सत्य/ग्रद्द - 
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सम्बन्धी कार्य-प्रणात्रियों से भज्जी भाँत परिचित थे। गांधीजी चाहते 
थे कि बारडोज्ी कारसासूदिक सप्याग्रह-प्रान्दोत्वन सारे दिन्दुस्तान के 
लए एक नमूना बन जाय । 

उधर गुन्तूर में सामूद्विक सत्याग्रह छिह़ चुका था और किप्ानों 
के कगान न देने पर गोलियाँ चन्न चुकी थीं । गुन्त्र में फ्रौज ने डेरा 
डाल दया और गवनर के अग-रक्षक सवार गाँवों में जाकर व्वगान 
वसूक्ष करने की कोशिश करने ज्गे । 

बारडोली सत्याग्रह 

गान्धीजी ने वाहसराय को जो पन्न लिखा, उसमें उन्होंने बारढोली 
के सास्ूहिक सत्याग्रह की स्थिति साफ़-प्राफ़ समझा दी ओर यहद 
इशारा किया छि यदि अब भी सरकार जनता की माँगों को ठुकरायेगी, 
तो सासूद्विक सत्याग्रह अवश्य और शीघ्र शुरू कर दिया जायगा। 

पर सरकार ने गान्धीजी के उस पत्र पर यान न देते हुए अपनी 
दमन-तोति का समर्थन किया, जिससे क्ड़ाई का रास्ता साफ्र हों गया) 

परन्तु दुर्भाग्यवश € फ़रवरी सन्‌ १६२२ को संयुक्त प्रान्त के 
गोरखपुर जिले में एक ऐसी घटना हो गईं, जिसने इस विशाल भ्रान्दोव्नन 
का पास्ता द्वी पक्चनट दिया। उस दिन चोरी-चौरा गाँव में एक कांग्रेसी 
जलूस निकला श्ौर पुलिस के दस्तक्षेप करने पर जलूस की भीड़ ने 
थानेदार और इकीस सिपाद्दियों पर सार शुरू करदी । जब वे जान लेकर 
थाने में जा छिपे, तो भीड़ ने उन्हें चारों ओर से घेर कर, छिपने वाली 
जगह में आग जगा दी, जिसमें वे सब-के-सब जल्न मरे । 

डधर युवराज्ञ के स्वरागत के ल्षिए मद्वास में किये गये समारोह का 
भी वही द्वाज्ञ हुआ, जो बम्बई में हुआ था । इस पर १२ फ्रवरी सन्‌ 
१8२२ को कांग्रेस-कार्य-समिति की एक बेठक हुई, जिसमें यद्द निर्णय 
हुआ कि इन दिंसात्मक घटनाओं को देखते हुए सामूहिक सत्य|ग्रद्द का 
विचार फ़िल्नद्दाल छोड़ दिया जाय । २४, २९ फ्ररवरी को कांग्रेस को एक 
खाल्ल बैठक दिल्ली में हुईं, जिसमें बारडोलो-सम्बन्धी प्रस्तावों का सम- 
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थैन तो किया गया; पर किसी कानून के विरुद्ध केवल ब्यक्तिगत सत्याग्रह 
करने की छूट दी गई । विज्ञायती कपड़े की बिक्री धरना देकर रोकने का 
आदेश भी कर दिया गया, साथ्‌ ही कांग्रेल के क्विए एक रचनात्मक 
कार्यक्रम बनाया गया। जिसमें एक करोड़ सदस्य भर्ती करना, खादी- 
भ्रचार, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, नशीज्ञी चीज़ों का व्थाग और 
पंचायतें कायम करना आदि सम्मिलित था। 
गान्धीजी की गिरफ्तारी 

जहाँ एक ओर जनता साल्न-के अन्द्र स्वराज्य प्राप्त करने की ऊँची 
आकांक्षाएँ दिलों में लिये हुए अपना तन, मन, घन निद्धाबर कर रही 
थी, वहाँ ख़दसा आन्दोज्नन के श्रवतंक गांधीजी-दारा ही डसके रोक 
किये जाने पर ब्लोग बढ़े ह्दी निराश हो उठे । गिरफ़्तार नेताओं में ८० 
मोतील्ञ।ल नेहरू ओर लाला ल्ाजपतराय ने गान्धीजी के इस काम की 
निन्‍दा की । कांग्रेल को बाक़ायदा बैठक में गान्थीजी पर खुला बंदडारें 






हुई' । सफलता की श्रोर बढ़ते हुए आंदोक्नन को पीछे हटाने के लिए 
बहुत-से गांधी-भक्त भो इस समय उनके विरोधी बन गये । बंगाल ओर 


मद्दाराष्र के ज्ञोग तो उन पर खुलगाखुल्ला आक्रमण करने लगे और 
कांग्रेस की बेठक में ढा० मुज्जे-जेंसे क्ञोगों ने गान्थीजी की निन्‍्द्रा का 
प्रस्ताव पेश करने का सादस किया। 

भारत-सरकार यद्व स्थिति देख रही थो। उस ने जब 
गान्धीजी को लोक-प्रियता काफ़ी घट गई दे, तो १३ मार्च सन १६२२ 
ई० को उन्हें गिरफ़्तार करके राजद्रोद्द के अपराध सें सेशन खुपुर्द कर 
दिया । अद्वमदाबाद में मुरूदमें की कायंत्राडी के बाद उन्हें ६ सात 
कैद की सज्ञा खुना दी गई । 








असहयोग के बाद 


पाँच 


गांधीजी की गिरफ़्तारी के बाद देश में जो मद्दच्वपूर्ण घटनाएँ 
घटी, उनमें ये मुख्य दें--बोरलद-स्त्थाप्रदद, गुरु का बाग-सत्याप्रह, 
देशबन्धु दास की अध्यक्षता में गया । कांग्रेस इस के बाद अंग्रेज़ 
अधिकारियों के द्वाथ भ्रव्छा मौका ज्ञगा। डन्दोंने साम्प्रदायिक 
द्वेष की भावना द्विन्दू-सुसल्षमानों में खूब भड़काई और मुल्नतान के 
भीषण दंगों के बाद पंजाब और बंगाल में जगह-जगद्द भयंकर सास्प्र- 
दाथिक क्रसाद हुए । असदहयोग-भआआन्दोब्न में गिरफ़्तार नेताओं में से 
मोत्ञाना अबुलकत्ञाम आजाद और परिडत जवादरक्वाल नेहरू जेक् 
से छूटे । 

गग्मा-कांग्रेंस में कोन्सिक्-पवेश के सवात्न को लेकर काफी 
चम्नचख़ मची । देशबन्धु चितरंजनदाप्त उसके पक्ष में थे; पर देश के 
बहुत से-प्रतिनिधि उसके विरोधी ये । और विजब भी अपरिवर्तन 
बादियों को द्वी हुई, जिसके अनुसार एक जनवरी १६२३ ई० को कांग्रेस 
ने निश्चय किया कि रचनात्मक कार के अन्तर्गत ३० अग्रैज्ञ तक २९ 
लाख रुपये हक किये जायेँ और २० हजार स्वयं सेचक-भर्ती 
किये जायें । 

देशबन्धु दाप्त ने अपने पद से इस्तोफ़ा दे दिया और कांग्रेस ने 
अपना रचनात्म कार्यक्रम ज़ोरों से आगे बढ़ाया । इश् कार्यक्रम को ,पूरा 
करने के लिए जो शिष्ट-सण्डल्न नियुक्त क्रिया गया, [उसके सदस्य बाबू 
राजेन्द्रप्साद, चक्रवर्ती राजगोवाज्ञाचायं, सेठ जमनाद्वाल बजाज 
और श्री देवदास गान्धी थे । 
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इस बीच एक मई १६२३ ई० से नागपुर में रूणड।-सत्याग्रद् थ्रारंभ 
होगया, जिसने अखिल भारतीय रूप घारण कर लिया। बात यद्द थी कि 
सरकार एक विशेष क्षेत्र में राष्ट्रीय कण्डा लेकर जाने वालों को आगे 
बढ़ने से रोकती और शिरफ़्तार करती थी । देश के कोने-कोने से बहाँ 
सस्याम्रद्दी पहुँचे । कई मद्दीनों तक यद्ध आन्दोलन प्रब्रत्न रूप में चल 
कर सफल्ष हुआ्मा | ख्रितम्बर १६४२३ के तीलरे सप्तद्त में दिल्‍ली में 
कांग्रेस का खास अधिवेशन ठुआ।, जिसके सभापति थे मोलाना अबुल्न- 
कजाम श्राज़ाद | इसमें निश्चय किया गया क्रि कोसिल्न-प्रवेश के विरुद्ध 
किया जाने वाला प्रचार बन्द किया जाय और साथ ही रचनात्स कार्य- 











क्रम पर भो ज्ञोर दिया गया | एक कप्रेटी के जिसमे सत्याप्रद्व-& 





का कास सोंपा गया। दिन्दू: 





सम्बन्ध दृजचल्नों को संगठित का 
मास्लम-सबप ि ने पर भी जार दया गया। 

इस ४ बाई कांग्रस का भध्राघरशन का! 
अधिवेशन के सभापति मांज्वाना मोदम्मद अजी हुए | इस अधिवेशन में 
यह स्पष्ट क्रिया गया के कसिज-प्रवेश के सम्ब्न्त से दिला के खाल 
अधिवेशन के श्रस्ताव से कांग्रेस की नीति भ॑ अ्रदख-बदक द्ोले का 
सन्देद किया जा रद्द। है, इसलिए यद्द बात साफ़ तौर से कह दी गई 
कि कांध्रेस में बद्धिष्छार के सिद्धान्त और नीति में कई परिवर्तन नहीं 
हुआ । साथ दो यद्द भी प्रकट किया गया कि रचनात्मक कार्य-क्रम में 
कोई शिथिक्षता न की जाय । 

& फ़रवरी धन्‌ १६२४ ई० को गद्दरी बीमारी के के 











व गांघोजी 





को जेल से छोड़ दिया गय्या ; पर कमज़ोरी की द्वाज्तत में भी उन्हें विश्वाम 
न मिला । इध( *कांग्रेस में कोसिल्ल-प्रवेश के सवात्त को लेकर परि- 
बतंन और अपरिवर्तनवादियों जो का मत-मेद उठ खड़ा हुआ था, उसे 





दूर करने के ज्षिए जल्द द्वी कार्य चषेच्र में उतरना पड़ा । गांधाजी 
ने देशब्रन्धु दास और पं० मोतोलाल नेहरू से बात-चीत की झोर मई 
महीने में अपना एुक वक्तब्य प्रकाशित कराया । उधर देशबन्धु दास 





प्र कांग्रेस का सरल इतिहास - 


और पं० नेहरू का भी एक संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित हुआ्ना । 

इस प्रकार देशबन्धु की स्वराज्य-पर्टी को सिर्कों में घुसने के ल्िऐ 
अधि+>त होगई ओर डसने राष्ट्रीय दत्न का सहयोग प्राप्त कर कॉंसिज्षों 
में श्रपना बदुमत बना लिया । इस पार्ट ने कौंसिजों में अनेक बार सर- 
कारी पक्त को करारी हार दी। 

इसके बाद मद्दात्मा गांधी की अध्यक्षता में १६२४ ई० की बेल्लगाँव- 
कांग्रेस हुई । गांधीजो ने सत्याग्रद-भ्रान्दोज्नन की सारी रिपोर्ट कांग्रेस के 
सामने रखदी । उन्होंने बतत्नाया कि कांग्रेस ने किस तरह देश की शक्ति 
का विकास किया और किस प्रकार देश के विभिन्‍न दज्ञों ने बहि- 
प्कारों में भार जिया एवं उसे काफ़ी हृद तक सफल बनाया द्बै। 
सत्र से बड़ी सत्ता यह हुईं कि हमने हिंसा का बद्दिप्कार कर दिया। 
इस अधिवेशन में गांधीजी ने कांग्रेस के दोनों दक्कों में एकता स्थापित 
करने में काफ्री सफलता प्राप्त को और सब के हृदय को जीत लिया । 
इसी अ्रधिवेशन में पहले-पहल डिन्दी को राष्ट्र भाषा माना गया। 

१३२९ ई० में कांग्रेस को राजनीति कॉमिलों से बाहर नहीं जा- 
सकी । स्व॒राज्ववादियों को अपरिवतंनवादियों पे अब कोई भय न 
रहा; पर इसी घाल १६ जून को देशबन्धु चितरंजनदास का स्वर्ग 
वास होगया । 

इस वर्ष कांग्रेत का अधिवेशन श्रीमती सरोजिनी नायडू को अध्य- 
क्ञता में कानपुर में हुश्रा । इस अविवेशन में दक्षिण-अफ्रीका के अवासी 
भारतीयों को राम-कट्ठानी सुनाने के लिए एक शिष्ट-मण्डत्न आया। 
सत्याग्रद-आान्दोलन पर विश्वास प्रकट करते हुए रचानात्मक कार्यक्रम 
का विवरण तंयार किया गया और स्वराज्य-पार्टी की माँगों का भी 
समर्थन किया गया । इस बर्ष कांग्रेस की भाषा हिन्दुस्तानी घोषित 
की गई | 

स्व॒राज्य-पार्टी के सभापति की द्वेसियत से पं० मोतौज़ाज्ञ नेहरू 
ने काफ़ी सरगर्मी दिखाई। इसी वर्ष' २३ सितम्बर को पटने में अखिल 
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भारतीय कांग्रेस-कमेटो को एक बेठक हुई, जिसमें कांग्रेघ ने अपने राज- 
नोतिक काम का सारा भार स्वराज्य-पार्टी को सोॉंप दिया । इससे 
पं० मोतील्ाज्ञ नेहरू को स्वच्छुन्द रूप में काम करने की पूरी छूट 
मिल्न गई । 

इसके बाद १६२६ ई० में वद्द समय आगया, जब कांग्रेस ने अपनी 
अधिकांश शक्िि कोंसिज्ञ के मोर्चे पर लगादी और कांग्रेस श्रसदय्रोग के 
बदुल्ले एक प्रकार से सरकार से सहयोग करने क्षण गईं। फि 
था, विदेशी सरकार ने साम्प्रदाधिक वैमस्पर का विष पुनः डभार दिया 
और कल्लकत्ता-जेसे विशाज्ञ नगर में एक सो दस्त जगद्दों में श्राग लगाई 
गई ओर द्वताहतों की संख्या हजार से भी ऊपर पहुँच गई । इसी वर्ष 
दिल्ली में स्त्रामी श्रद्धानन्द का बलिदान हुग्रा । 

इस वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन शभ्राघ्लास के गोद्दाटी नगर में हुआ 
और उसके सभापति हुए--पुस० श्रीनिवास श्रायंगर । गोद्दाटी-अधिवेशन 
में मुख्य प्रस्ताव स्वराज्य-पार्टा और सरकारी-पद-स्वीकृति के बारे में ही 
पास हुआ । 

१६२७ में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ, जिसके अध्यक्ष चुने 
गये ढा० मुख़्तारअद्मद्‌ अन्खारी । इस अधिवेशन में मुख्य प्रस्ताव साइ- 
मन-कमोशन के बद्दिष्कार के बारे में था । इस कमीशन के सभी सद॒स्य 
गोरे थे और वद्द ब्रिटिश सरकार को ओर से हिंदुस्तान आने वाला था | 
यद्द कमीशन इसे बात की जाँच करने वाला था कि हिन्दुस्तानी 
स्वराज्य पाने के योग्य हैं या नहीं। साइमन-कमीशन उसी साल 
३ फरवरी को बम्बई में उतरा, जिसके विरोध-स्वरूप सारे देश में हड़ताल 
हुई। मद्रास में गोलियाँ चत्नों और कल्लकत्ते में विद्यार्थियों ओर पुलिस 
का संघषं हुश्ना । ७ फ़रवरो को साइमन ने वाइसराय को चिट्ठी लिखी 
कि हम अपने काम में मदद के किए सात हिन्दुस्तानियों को कमीशन 
में लेने के ज्ञिए तैयार हैं। ज्ञाज़। ज्लाजपतराय के भ्रस्ताव पर केन्द्रीय 
एसेम्बद्ली ने भी साइमन-कमीशन का बद्विष्छकार पास कर दिया। 





क्यः 
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दिल्‍ली में सवदल-सम्मेलन ने प० मोतील्ञाल्न नेहरू की अध्यक्षता में 
(इन्दुस्तान का अपना विधान बनाने को एक सामात नयुक्षत कर दी ॥॥ 
इसी वर्ष सरदार वल्त्भभाई पटेल्न की देख-रेख में बारडोली: सत्याग्रह 
सफलीभूत हुआ और इसी वर्ष सरदार भगतसिद्द ने केन्द्रीय एसेम्बल्नी 
भवन में बम फेंका । लाढठी-प्रदार से घायल होकर डसी साल्न ताजा 
जाजपतराय स्वर्गवासी होगये और किसी हिन्दुस्तानी नवयुवक ने 
अभ्रज पुल्स-कप्तान सान्डस् को गोली से उड़ा दया | उस सात देश 
में बहुत-सी गिरफ़्तारियाँ हुई! । 

१8२८ ई० में कांग्रेस का अधिवेशन कल्नकत्ते में हुश्रा। इसके 
सभापति थे पं० मोतीलज्ञाल नेहरू । इस वर्ष कांग्रेस में स्वयं गांधीजी ने 
नेहस्ू-रिपोर्ट की प्लिफारिशों को स्वीकार करते हुए प्रस्ताव रखा। 
रिपोर्ट में दो वर्ष के अन्दर हिन्दुस्तान को औपनिवेशिक स्वराज्य देने 
की माँग की गई थी । दस प्रस्ताव-द्वारा ब्रिटिश सरकार को यद्द धमकी 
दी गई कि यदि वह एक साल्न के अन्दर नेदररू-रिपोर्ट स्वीकार नहीं 
करती, तो कांग्रेस सस्याग्रद शुरू कर देगी । इस प्रस्ताव में पं० जबादर- 
लाक़ नेद्रू ने यह संशोधन उपस्थित किया कि कांग्रेस अपनी भ्राजादी 
के ध्येय पर डटी रहे । 

इसी वर्ष मार्च महीने में गान्धीजी को कल्नकत्ते में विदेशी कपड़े 
की द्दोली जलाने के अकुद्ाध में गिरफ्तार कर लिया गया और डन पर 
मुकदमा चल्ना कर एकुशरुपया,जुर्माना किया गया । बम्बई, पंजाब, और 
संयुक्त प्रान्त में भी गिरफ्तारियाँ हुई । मेरठ-षड्यन्त्र-केस भी इसी वर्ष 
चज्ना और केन्द्रीय एसेम्बल्ली के अध्यक्ष विट्वज्षभाई पटेल ने सरकार की 
ओर से पेश किये जाने वाले 'सावंजनिक सुरक्षा बिल” को पेश दवोने देने 
से रोक दिया | इसी वर्ष साम्राज्य-विरोब्ी संघ की मद्दाप्तभा में हिन्दु- 
स्तान की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए काशी के श्री शिवप्रसाद गुप्त 
भेजे गये । भगतलसिंदद और बटुकेश्वरदत्त को आजन्म काले पानी की सजा 
दी गईं । क्लाद्दौर-षड्यन्त्र-केस के केदियों ने भूख-दइड़ताल की, जिसमें 
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ओऔ यतीन्द्रनाथ दास शहद्दीद द्वो गये । वाइसराय की ट्रेन पर बस फेंका 
गया और ज्लार्ड इ॒विन ने नेताओं से बातचीत की । 


इस प्रकार भावी युद्ध की तैयारी के सभी जक्षण आरम्भ हो 
गये । 


प्र 

सन्‌ १ ० में रावी-तट पर ल्लाहौर में जो कांग्रेस का अ्रषि- 
वेशन हुआ, उसके सभापति हुए पं: जवाहरलाल नेदरू । 

ल्ञादौर-कांग्रेस के निर्णयानुसार उस बर्ष ( १६३० ई० ) सारे 
देश के शहरों, कस्बों और गाँवों तक में स्वाघीनता का जो प्रति: 
पढ़कर सुनाया गया और उस पर द्वाथ उठाकर श्रोताओं की रः 
तय हुआ, वह इस प्रकार दै -- 

स्वाधीनता की घोषणा 

“हम हिन्दुस्तानी प्रजाजन भी दूघरे गाप्ट्रों की तरइ अपता जन्म- 
सिद्ध अधिकार मानते हैं कि दम गाज़ाद दोकर रहें, अपनी सेदनत का 
फल्न खुद भोगे' और दें अपनी गुज़र-वसर के क्षिए जरूरी खुबिधाएँ 
प्राप्त हों, जिससे हमें भी विकास का पूरा मौका मिलने ; हम यद्द भो मानते 
हैं कि अगर कोई सरकार ये अधिकार छीन लेतो है आर प्रजा को 
सताती है, तो प्रजा को डस सरकार के बदल देने या मिटा देने का भी 
अधिकार दै। ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तानियों की श्रज्ञादी द्वी नहीं 
छीनी है, बल्कि उस ( सरकार ) का आधार भी गरीबों के रक्तत-शोषण 
पर है और उसने आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक 
दृष्टि से हिन्दुस्तान को बर्बाद कर दिया दै । इपलिए दसारा विश्वास 
है कि हिन्दुस्तान को अ्रग्रेज़ों से सम्बन्ध वि 
या भाज़ादी प्राप्त कर लेनी चाहिए । 

“हिन्दुस्तान की श्रार्थिक बर्बादी द्वो चुकी दै । जनता की आमदनी 
को देखते हुए, उससे बेद्िसाव कर वसूल्न किया जाता है। हमारी 
औसत दैनिक आमदनी पौने दो आने फी आदमी रोज़ाना पड़ती है 
और दम से जो भारी कर किये जाते हैं, उनका २० फी सदी तो किसानों 








करके पूर्ण स्वराज्य 
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के ल्गान के रूप में और ३ फी सदी गरीबों से नमक-कर के रूप में 
वसूत्न किया जाता है। 

“द्वाथ की कताई आदि गाँवों के उद्योग नष्ट कर दिये गये हैं। 
इससे साज्न में कम-से-कम चार महदोने किसान बेकार रहते हैं। दाथ की 
कारीगरी चल्नी जाने से उनकी बुद्धि भी मन्‍्द पढ़ गई दै।चुगीका 
महसूलज्न वसूत्न करने में अँग्रेजी मात्र के साथ साफ तौर पर पक्तपात 
किया जाता दै । इसकी आमदनो का उपयोग गरीबों का बोर इलकां 
करने में नहीं किया जाता ; बल्कि एक बहुत बड़ा फ्रजूल खच्चे दकुमत को 
कायम रखने में होता दै । विनियम-दर भी ऐसे मनभाने 'ढंग से रक्‍्खी 
गयी दै कि जिससे देश का करोड़ों रुपया बाहर चला जाता है। 

“'राजनोतिक दृष्टि से हिन्दुस्तान का दर्जा जितना श्रेंश्रेज़ों के शासन- 
काल्ञ में घटा, उतना पहले कभी नहीं घटा था । किसी भी सुधार-योजना 
के द्वारा जनता के द्वाथ में वास्तविक राजनीतिक सत्ता नहीं भ्राई है । 
हमारे बढ़े-से-बड़े श्रादमी को विदेशी सत्ता के आगे सिर भुकाना 
पढ़ता दै। अपनी राय आज़ादी से प्रकट करने और आजादी से मिल्नने- 
जलने के हमारे दक़ छीन लिये गय्रे दें और दमारे बहुत-से देश-भाइयों 
को निर्वासित कर दिया दे गया | हमारी सारी शास्रन-प्रतिभा मारी 
गई दै और स्ंसाधारण को गाँवों के छोटे-छोटे भोददों और मुद्दरिंरी से 
खन्‍्तोष करना पड़ता दै । 

“सांस्कृतिक दृष्टि से अँग्नेजी शिक्षा ने हमारी जड़ द्वी काट दी 
दै और हमें जो शिक्षा दी जाती है, उससे हम अपनो गुल्नामी की ज़ंजीरों 
को दी प्यार करने जगे दें । 

“आध्यात्मिक इष्टि से, हमारे हथियार हम से छीनकर हमें मामद॑ 
बना दिया गया है। विदेशी फौज हमारी छावी पर हमेशा मौजूद 
रहती दे । डसने दमसारी मुकाबले की भावना को एकइम कुचल्न डाला 
है। उसने हमारे हृदय में यद्द बात जमा दी है. कि हम न तो अपना 
घर सेंभात्व सकते हैं, न बाहरी दमले से देश को रक्ता कर सकते हैं । 


असहयोग के बाद घट 


इतना ही महीं, चोर-डाकुओं और बदमाशों के आक्रमणों से भी अपने 
बाल्य-बच्चों और जान-माल की वक्ता नहीं कर सकते । जिस हुकूमत ने 
इमारे देश को इस तरद्द बर्बाद किया है, उसके अधीन रहना हमारी 
राय में मनुष्य और भगवान्‌ दोनों के प्रति अपराध है + परन्तु हम यह 
भी मानते हैं कि हमें हिंसा के द्वारा श्राजादी नहीं मिलेगी | इसलिए, 
इस बिटिश सरकार से यथासम्भव स्वेच्छावूबंक क्रिस्ी भी प्रछ्वार का 
सहयोग न करने की तेयारी और सविनय-श्रवज्ञा तथा कर- दी 
का सामान करेंगे। हमारा यद्द विश्वास है कि श्रगर दम खुशी-खुशी 
मदद देने और उत्तेजना मिल्लने पर भी द्िंसा किये बिना कर देना बन्द्‌ 
कर सके, तो हस भ्रमानवीय राज्य का विनाश निश्चित है ; इसलिए दस 
शपथ लेकर संकल्प करते हैं कि पूर्ण स्वराज्य कायम करने के क्षिए्‌ 
कांग्रेस समय-समय पर जो आदेश देगी, हम उसका पालन करेंगे।"” 

इस अधिवेशन में मुख्य प्रस्ताव यद्द पास हुश्रा कि नेदरू-रिपोर्ट 
की सारी योजना की अ्रवष्रि अ्रब समाप्त समझी जाती है. ओर ऐसी 
स्थिति में कांग्रेस गोलमेज़-परिपद्‌ में प्रतिनिधित्व करने से भा इन्कार 
करती है । 

इस वर्ष सुभाषवन्द्र बोस को गिरफ्तार करके उन्हें एक साक 
कद को सज़ा दी गईं । व्यवस्थापिका सभा के सभी कांझेसो सदस्यों ने 
इस्तोफ़े दे दिये । कांग्रेस की का्रे-कारिणो-समिति ने फ़रवरी मद्दीने में 
साव्रमती में गांधीजी को सत्रिनय-अवज्ञ-अआन्दोजन आरम्भ करने का 
अधिकार दे दिया और इश्न तरद्द सत्याग्रद का दूखरा शंख-नाद करने 
की तैयारी दो गई । 
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ल्लः 


अद्दमद।बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी की विशेष बेठक 
बुलाई गई आर उपम्तमें गान्थीजी को सविनय-अवज्ञा-भान्दोल्नन आरम्भ 
करने की विधित्रत स्वोकृति दे दी । रेज्ञिनाल्ड रेनाढड के द्वारा गान्धी- 
जी ने भ्रपने निश्चय की सूचना सरकार को भेज दी। १२ मार्च को डायडी 
की ऐतिद्वाप्तिक यात्रा आरंभ हुई । सारे देश में ६ अप्रेज्ञ को नमक-कानून 
अंग किया गया और पं० जवाहरलाल नेहरू गिरफ़्तार कर लिये गये । 
मद्रास और पेशावर में गोलियाँ चर्ञी और अनगिनत स्थानों पर ज्लाठी- 
प्रद्दार हुए । बिटिश सरकार ने नये-नये काले कानून जारी किये । गान्धो- 
जी को भी गिरफ्तार कर के नज़रबन्द कर दिया गया । मई के महीने 
में इब्लाह्दाबाद में कांग्रेल-कार्यंकारियी की जो बेटक हुई उसने 
सविनय-अवज्ञा-आन्दोक्नन के क्षेत्र को अधिक विस्तृत बना दिया। 
बढ़ाला और धरसाना के समुड्र-तर्टों से नमक उठाने के लिए धावे 
हुए मई तह दी गोल्ली-काणडों से १३५ व्यक्ति मरे और 
४२० घायत्ञ हुए | शोलापुर में मारशल्ज्ञा का फौजी कःनून 
जारी द्वो गया। कांग्रेस-कमेटियाँ गैर कानूनी कर!र दे दी गई । पुक लाख 
से भ्रधिक आदमी जेल पहुँच गये । गोक़मेज़-परिषद्‌ में गये हुए ल्लोग 
वापस आगये और खप्र ने खममौते की बातचीत शुरू की | गान्धीजी 
और कार्यकारिणीसमिति के सदस्यों को रिद्दा किया गया। पं० मोती- 
लाक नेहरू का देद्दान्त दो गया और गान्धी-इरविंन समझौते के अनुसार 
सभो राजनैतिक केदी रिद्वा.कर दिये गये। भगतललिंद्द और उनके साथियों 


को फॉसी दे दी गई । 
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भान्दोखन के इस विकट युग में १६२६ और १६३० ई० में कांग्रेप 
का एक भी. अधिवेशन न हो सका और कांग्रेस 
के नेताओं तथा राजनीतिक कंदियों की रिद्वाई के बाद सन्‌ १६३१ 
में अगज्ा प्रधिवेशन कराची में दो पाया । इस अधिवेशन 
के सभापति हुए सरदार वल्त्भभाई पटेज्न । अपने श्रस्ताबों में कांग्रेस 
ने सरदार भगतसिंद को फॉसी देने के कारण सरकार की निन्‍्दा की 
और गणेशशंकर विद्यार्थी की आस्मबल्ि की प्रशंसा की। गान्धीजी 
को दूसरी गोलमेज़-परिषद्‌ में कांग्रेस को ओर थे प्रतिनिधित्व करने 
का अधिकार दिया गया । बुनियादी अधिकातों का प्रस्ताव पास किया 
गया । इस वर्ष ज्ञाडं इविंन की जमद् ल्ार्ड विलिंग्डन वायसराय हो 
कर झाये। सारे देश में गांधी-इविंन सममोते के विपरीत सरकारी 
अधिकारी तरह-तरद्द के श्रंनाचार करने ब्वगे । इस पर गान्धीजी ने 
विचार किया कि वह द्वितीय गोल्नमेज़-कान्फरेंस में जायें। इसी 
वर्ष अखिल्ल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भ्रपनी भ्रगस्त मास की बेठक 
में राष्ट्रीय कणडे का केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग निर्धारित किया 
और उस पर चरखे का चिह्न रखा । दिल्‍ली में गांधीजी की बाइप्वराय, 
स० ब्ल्ठभभाई, जवाहरल्ञाज्, डाक्टर पदट्टामि तथा मिस्टर एमसून 
से जो बात-चीत हुईं, उसके फल्नस्वरूप गान्धीजी दूसरी गोज्मेज़- 
परियद्‌ में सम्मिक्षित होने के ज्षिए क्न्‍्दन को रवाना हो गये। इधर 
संयुक्त प्रान्त में किसानों का आन्दोत्नन उठ खड़ा हुआ और गान्घीजी 
२८ दिसम्बर को ब्न्दन से क्नौट झाये । संयुक्त प्रांत के आन्दोलन में 
५० जवाहरक्षात्न नेहरू, मिं० शेरवानी और पुरुषोत्तमदास टन्डन 
गिरफ्तार कर क्षिये गये । सीमा प्रान्त में भी अशान्ति थी ; इसलिए 
ज्ञान अबदुल्गफ्फार खाँ और डाक्टर खानसाहब भी गिरफ्तार कर 
ज्षिये गये । गान्धीजी ने फिर बाइसराय से मिद्षने की विफल कोशिश 
की । कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने फिर सविनय-अवज्ञा-आन्दो- 
ज्ञन जारी करने का निश्चय किया। गान्धीजी और स० वल्लब्भभाई 
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गिरफ्तार कर लिये गये । फिर से देश में आर्डिनेन्सों का राज हो गया । 
ज्ञाठी चाजं, जुर्माने और जायद।द की जब्ती होने लगी और जेज्नों के 
फाटक केद्दियों को श्रन्दर लेने के किए दिन-रात खुले रहने लगे । 

१$&३२ ई० में कांग्रेध गेर कानूनी द्वो चुकी थी । फिर भी कांग्रेघ् का 
अधिवेशन अप्रेज्न सन्‌ ३२ में दिल्‍ली में किया गया । पुलिस ने कड़ी 
मसजर रखी, फिर भी पांच सौं प्रतिनिधि इस अधिवेशन में भाग ज्लेने 
के क्षिए पहुँच द्वी गये | अधिवेशन के मनोनीत सभापति पं० मदन- 
मोहन मालवीय दिल्ली पहुँचने के पद्दकलषे दही गिरफ्तार कर लिये गये । 
तिस पर भी काम-चलाऊ सभापति निर्वाचित करके पूर्ण स्वाघीमता के 
ध्येय और सविनय-अवज्ञा-आन्दोल्न को पुनर्जीवित करने तथा गान्धीजी 
के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास रखने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास 
किये गये । 

इसी प्रकार यद्यपि ५६४३३ ई० में भो कांग्रेस गैर कानूनी रद्दी, 
फिर भी उश्चका अधिवेशन कन्नकत्ते में हुआ । इस बार भी पं० सदन- 
मोद्दन मालवीय द्वी सभापति चुने गये थे और पहले की तरह इस बार 
भी अधिवेशन के स्थान तक पहुँचने के पद्चले ही उन्दें गिरफ्तार कर 
लिया गया । इस अवप्तर पर बंगःज के प्रसिद्ध नेता यतीन्द्रमोहदन 
सेन गुप्त की पत्नी नेज्नीसेन युप्त सभानेतृ बनीं और उसमें १४३२- के 
प्रस्तावों पर मुद्दर लगाई गई। इस अधिवेशन के प्रतिनिधियों पर 
पद्ले ल!ठी-प्रह्ार किया गया, फिर उन्हें गिरफ्तार कर किया गया। 

सारे देश में दमन की जबर्दस्त आँधी ऋत्ञाई जाने पर भी यदद 
दूसरा सविनय-अवज्ञा-आन्दोज्ञनन पूरे वेग से चत्ना | विज्लायती मात्त 
का बद्दिष्छार पद्चल्ले से भी अधिक हुआ। ज्गानबन्दी-आान्दोजन 
पहले से भी ज्यादा सफल्न हुआ | १७ अगह्त को ब्रिटिश प्रधान मंत्री 
रशैमज़े मेकडानल्ड ने एक साम्प्रदायिक समझौता इिन्दुस्तानियों के 
गल्ले मढ़ दिया, जिसके विरुद्ध गान्धोजी ने आमररण अनशन शुरू कर 
दिया । ३० छितस्बर को गान्धीजी ने यह उपवास आरम्भ किया, 


ह,एाा॥$७० 
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जिसके परिणाम-स्वरूप यरवदा-पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए ।। प्रधान मन्त्री 
ने साम्प्रदायिक सममौते-द्वारा दरिजनों -को झूज़ग प्रतिनिधित्व देकर 
हिन्दू-समाज से विद्वग कर देने की चात्न चक्की थी +' पर अन्ततः 
दरिजनों को इस यरवदा-पे क्ट-द्वारा हिन्दू-समाज से अल्लग होने से 
बचा ल्लिया गया और गांधीजी ने अपना अनशन छोड़ दिया। इसी 
साल तीसरी गोज़मेज-परिषद्‌ भी हुईं । डन दिनों ज्ञोकनायक अणे 
कांग्रेस के स्थानापनन सभापति थे । उन्होंने छः सप्ताह के ज्षिए सवि- 
नय-अ्रवज्ञा-भान्दोल्लन रोक जिया । अगस्त सन्‌ १६३४ ई० 
को गान्धीजी फिर गिरफ्तार कर ज्ञिये गये $ पर वे शीघ्र द्वी, अर्थात्‌ 
२३ श्रगस्त को रिह्दा कर दिये गये । इसी वर्ष श्रीमती एनीवीसेस्ट का 
२० सितम्बर को और केन्द्रीय असेम्बदक्ी के अध्यक्ष श्री बविद्वत्नभाई पटेत्ल 
का २२ सितम्बर को देद्दान्त हो गया । गांधीजी ने स्विनय-अ्रवज्ञा- 
भ्ान्दोज्नन बन्द करके दरिज्ञन-आन्दोत्नन शुरू कर दिया और उसके 
लिए देश-भर का दौरा दिया । इसो झ्लाल्न बिहार में भीषण भूकम्प 
श्रा गया, जिससे सभी ज्ञोंग डसके कष्ट-निवारण के काम में क्ष॒ग गये । 
इसी साज्ञ पटना में ३७ मई को कांग्रेस खोशलिस्ट पार्टी की पहली 
परिषद्‌ हुई औरौर हसी वर्ष पने में गांधीजी पर बम फेंका गया । 

कांग्रेस का अगज्ला अधिवेशन १६३४ में बम्बई में हुआ और 
इसके सभापति हुए बाबू राजेन्द्रप्साद । कांग्रेस को स्थापना को २० 
वर्ष हो चुकने के उपल्क्ष में स्वर्ण समारोह मनाया गया। बोरतापूर्ण 
अहिंसात्मक युद्ध करने के उपल्क्ष में देश की कुरबानियों की प्रशंसा 
और अ्रखिन्न भारतीय ग्रामोद्योग-संघ की स्थापना की गई । 
इस व कांग्रेस के विधान में भो कुछ परिवर्तन किये गये । केन्द्रीय 
व्यवस्थापिका सभा के लिए इस वर्ष जो चुनाव कड़ा गया, डसमें 
कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त कर लिया। इस वर्षा कांग्रेस के तीन नेता, 
अभ्यंकर, शेरवानी और गिडवानी के शरीरान्त हुए। भारत-परकार के 
नये (१३३५) एक्ट को शाह्वी स्वीकृति मित्ली और कांग्रेस ने इस एक्ट 
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को ठुकराते हुए यद्द निश्चय किया हि भारत तो अपनी विधान- 
परिषद्‌ द्वारा तैयार किये गये विधानों के अनुसार द्वी शाप्तन-भार 
संभालेगा | उसी सांब्न क्वेटा में भी भूकम्प आ गया, जिसमें कांग्रेस ने 
कष्ट-निवारण के कारय॑ में काफ़ो मद्द्‌ की | उसी साल देशो राज्यों की 
प्रजा के प्रति कांग्रेस ने अयना रुख स्पष्ट किया। गान्धीजी बीमार 
पढ़ गये, और श्रीमती कमन्ञा नेहरू का स्वगंवास्त दो गया। 

१8३५ ई० में कांग्रेस का कोई श्रधिवेशन नहीं हुआ्आा। इसके बाद 
का कांग्रेस-अधिवेशन १६३६ ई० में लखनऊ में हुआ। इसी वष' गांधी- 
जी ने वर्धा के निकट सेगाँव में बसने का निश्वय कर लिया । डा० 
अम्बेडकर गांधीजी से मिज्ञे। इस वष' दो प्रप्तुख मुस्लिम नेताओं-- 
डा० अन्सारी और श्री अब्बास तैबजी का--देददावसान द्वो गया। कांग्रेस 
का चुनाव-सम्बन्धी घोषणा-पत्र प्रकाशित हुभा और पं० जवाहरकल्ञाज 
नेहरू ने सारे देश में चुनाव के सिज्सिले में यात्रा की । कांग्रेस के 
विरुद्ध कुछ दल्न संगठित हुए और कांग्रेस पालियामेण्टरी बोर्ड ने अपना 
काये आरस्म किया । 

कांग्रेसी मंत्रि-मंडल 

इप्के बाद १8३७ ई० में कांग्रेस-अधिवेशन ग्राम्य-क्षेत्र में करने का 
निश्चय किग्रा गया और तदनुसार बम्वई प्रेसिडेन्सी के फ्रेजपुर स्थान में, 
पं० जवादरल्ाज नेहरू के सभापतिस्व में, यद्द अधिवेशन बड़ी धूमधाम 
के साथ सम्पन्न हुआ । इस वर्ष' नये चुनाव में, ११ प्रान्तों में ले ८ में 
कांग्रेस की प्रचणड विजय हुई | श्रखित्न भारतीय कांग्रेस-समिति की एक 
बैठक मार्च में हुई, जिसने कांग्रेस को पद-अददर का अधिकार दे दिया; 
किन्तु मंत्रि-पद-प्रहदण करने में यह शर्त लगादी कि जबतक इृध्त बात 
का आश्वासन म मिल जाय कि गवनेर अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग 
न करेंगे, संत्रि-पद्‌ न अद्ण किये जायें । अन्तत: अन्तरिम मंत्रि-मणडल 
की स्थापना द्वोगई । गवनंरों से दस्तक्षेप न करने का आश्वासन 
प्राप्त कर छू: प्रान्तों में अन्तरिम मंत्रि-मण्डल्ल स्थापित द्वोगय्रे । 
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राजनीतिक कैदियों के माम््नों को लेकर संयुक्त प्रान्त 
और बिह्वार में संकट उपस्थित हुए ; क्योंकि इन प्रान्तों के गवर्नर राज- 
नीतिक केदियों को छोड़ने में हस्तक्षेप कर रद्दे थे । अन्त में गवनंरों को 
मंत्रि-मणडल्लों की बात माननी पढ़ी । 

वास्तव में गांधीजी तो शुरू से ही पद-प्रहण की नोति के ख़िलाफ़ 
थे ; क्योंकि उनका कथन था कि पद-अदण के मानी यह हैं कि कांग्रेस 
१३३२५ के भारतीय एक्ट को अमल्ल में ज्ञाना चाहती है और यदद बात 
डस (कांग्रेस) के पहले बयानों से मेल नहीं खाती । किन्तु, पद-म्रदण 
को उद्द श्य न बनाकर साधन बनाने की दृष्टि से उन्होंने पद-प्द्ण को 
मंजूर कर लिया था। 

१३३८ में कांग्रेल का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ और उसके सभा- 
पति हुए युवकों के परम-प्रिय सुभाषचन्द्र बोस । यद्यपि गान्धीजी 
कांग्रेस के सदस्य तक न थे, फिर भी शक्ति का सूत्र उन्हीं के कब्जे में 
था और रचनात्मक कार्यक्रम के तो वे ही सूल्ल-सत्रोत थे । यह अधि- 
वेशन हरिपुरा में १६,२० और २१ फ्रवरी को हुआ और सुभाष बाबू 
ने अधिवेशन आरस्म करने के पहले अपनी नीति स्पष्ट करते हुए 
बतज्ञाया कि ब्रिटिश सरकार हमारे राष्ट्र पर भ्रपनी योजना थोपने का 
जो भी प्रयत्न करेगी, उसका विरोध सभी शान्तिपूर्ण और वेध डपायों- 
द्वारा किया जाटगा । भारत की जनता अन्तरबष्ट्रीय घटनाश्रों पर 
निगाह रखेगी, जिस से बद्द उससे पूरा-पूरा फ़ायदा उठा सके । उन्होंने 
अंग्रेज राजनीतिज्ञों को चेतावनी देते हुए कद्दा कि कांग्रेस प्रांतों में 
संत्रि-मणडज्ञ कायम करने की बात स्वीकार करते हुए भी भारतीय 
कानून के उत्तराद्ध संघीय योजना को कवृज्ञ न करेगी । कांग्रेस साम्प्र- 
दायिक एकता के ज्षिए प्रयरन करेंगी और मुसल्लमानों की उचित मॉँर्गो 
को मान लेगी । 

दूघरा महायुद्ध 
इस बच गान्थोजी ने परिचिमोत्तर सीमा-प्रांत का दौरा किया। 
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सध्य श्रांत में डा० खरे ने मन्त्रि-पद “ले इस्तोक़ा दे दिया ; इसक्विए 
कांग्रेस-कायंसमिति ने उनके इस काये की निन्‍्द्रा की .और अखिल 
भआरतीय कांग्रेस-कमेटी ने उनके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाद्दी की । 
दिल्ली में प्रन्तीय मन्त्रियों की एक परिषद्‌ हुईं । पं० जवादरब्लाल 
नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना-समिति की बेठक हुई । कांप्रेख- 
संत्रि-सण्डलों ने पूरे वेग के साथ काम करना शुरू किया । इसी वर्ष 
मौज्लाना शौकत श्र्ञी का देद्दान्त हो गया। इस वे (१६३८ ई० में ) 
कांग्रेस के त्रिपुरी-अधिवेशन के सभापति-पद्‌ के लिए सुभाषचन्द्र 
बोख और डा० पद्टामि सीतारामय्या के बीच ज़ोरदार संघर्ष हुआ। 
खुभाष बावू की विजय हुई और डा० पट्टामि की धार; पर गान्धीजी 
को यद्द स्वीकार करना पढ़ा कि 'पद्टामि की हार मेरी हार दै। इ्सी 
वर्ष राजकोट में सविनय-अवज्ञ-आन्दोतल्नन आरंभ हुआ, जो गान्धीजी 
के बहद्दों जाने के बाद स्थगित द्वो गया। दूसरे विश्व-ब्यापी मद्दासमर के 
बादल इसी साक्न घिरने लगे थे। इसी सात्ष पं० जवाहरक्ञाज्न नेहरू 
युरोप गये और स्पेन की कढ़ाई उन्होंने अपनो आँखों देखी । फ्रांस में 
डन्दोंने रेडियो पर भाषण करते हुए भारतीय स्वतंत्रता के आदर्शों के 
प्रति फ्रांसीसी जनता की सहानुभूति चाद्दी । पेरिस में आप ने खुले नगरों 
पर बमबारी के विरुद्ध हुए एक अ्रंतर्राष्ट्रीय सम्मेज्षन में प्रभावशात्री 
भाषण दिया | इस वर्ष जब र.प्ट्रपति को द्वेसियत से सुभाषचन्द्र बोल 
पूर्वी बंगाल्न के चटगांव-्षेत्र में गये, तो मुस्त्ञिम-ल्वीगियों की पुक भोड़ 
ने उनकै जुलूस पर पत्थर फंक कर अपनी असल्नियत का परिचय दिया । 
राष्टूपति और जलूस के चौदद्द आदमियों को साधारण चोटें आई'। 
इस वर्ष £ अक्तूबर को मि० जिन्ना ने जो पत्र कांग्रेस को भेजा था, उसके 
उत्तर में राष्ट्रति सुभाषचन्द्र बोस नेजिज्ञा साहब को सूचित कर 
दिया कि कांग्रस-कार्य-समिति मुस्ल्तिम-ज्लीग-कोंखित्न की बातों से 
सहमत नहीं द्वै। इस वर्ष युरोप में स्युनिक का ऐतिद्याप्तिक 
समझौता हुआ । 


सबिनय अवज्ञा आन्दोलन श्ज 


जेसा कि पीछे बताया गया है, इस वर्ष राष्टुपरति-पद॒ पर तीर 
प्रतिस्पर्दा के बाद सुभाष बाबू दी चुने गये। उसके बाद त्रिपुरी-अधि- 
वेशन में सुभाष बाबू बीमारी की हवाल्नत में पहुँचे । अखिल भारतीय 
रांग्रेस-कमेटी और विषय-समिति की बैठकों में वे स्ट्रेच पर लाये गये 
झौरे किसी तरद्द अधिवेशन समाप्त हुआ । इस अधिवेशन में कांग्रेस 
के उप्र और नरम दलवाज़ों में काफ़ी चस्ब-चख रही । इसके बाद 
अखिल भारतीय कांग्रेस-समिति की बैठक कल्लकत्ता में हुई, जिसमें 
कांग्रेस के दोनों-दक्षिण और वाम-वत्तों में भीपण प्रतिरोध का प्रदर्शन 
हुभ्रा भौर तू तू मैं-मैं तक की नौबत आगई । यद्द देखकर सुभाष बाबू 
ने सभापति-पद्‌ से त्याग-पत्र दे दिया । डनकी जगद्द पर बाबू राजेन्द्र 
प्रसाद राष्टुपति घुने गये और वह्दी पुरानी कार्य-खमिति फिर नियुक्त दो 
गईं। सुभाष बाव्‌ ने इसी भ्रवसर पर “अग्नगामी दुल्क! या 'फारवड बल्लाक! 
की रचना की । इसके बाद कांप्रेल-कार्य-समिति की बैठक वर्धा में हुईं, 
जिप्त में एक तो समिति ने युद्ध के खतरे की औ्रोर ध्यान दिया और 
दूसरे सुभाष बावू के विरुद्ध अनुशासन को कार्यंबाद्दी करने की ओर । 
केन्द्रीय असेम्बद्यी में भारत-२च्षा-वित्न पास हुआ और गान्घधीजी 
वाइसराय से मिले । उधर युरोप में युद्ध छिप्न चुका था; इसलिए 
कांप्रेस-कार्य-समिति की एक और बैठक ८ सितम्बर रून ३६३६ में 
वर्धा में हुई । और उसने युद्ध की स्थिति पर विचार किया । राजेन्द्र 
बावू और पं० नेहरू वाइसराय से मिले और बातचीत की । £ अक्तूबर 
सन्‌ १६३६ को वर्धा में अ्रसित्न भारतीय कांग्रेस-कमेटी को बैठ भी 
हुईं । हस के पहले १ मई सन्‌ १६३६ को ही अखिल भारतं॑;य कांग्रेस- 
कम्रेटी ने अपने कल्षकत्ता-अधिवेशन में हिन्दुस्तानी फ्रौज विदेशों को 
भेजने का विरोध किया था । किर भी सरकार मिस्र और छलिंगापुर को 
भारतीय सेनाएँ भेजती चल्नी जा रद्दी थी। इस प्रकार सरकार केन्द्रीय 
असेम्बत्ली की इडछ्ा का भी उल्लंघन कर गद्दी थी । यद्द स्पष्ट था कि 
अंग्रेज़ सरकार कांग्रेस और असेम्बत्ली दोनों दी के एज्नानों का अनादर 
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करते हुए ऐसे काम कर रही थी, जिससे हिन्दुस्तान जड़ाई में बरबस फेस हि 
जाता । ऐसी द्वाह्नत में कांग्रेस-कार्य-समिति ने केन्द्रीय असेम्बल्ली के 
सदस्यों से अनुरोध किया कि वे असेम्बन्नी के अगल्ले अधिवेशन में भाग 
न लें । साथ ही प्रान्तीय सरकारों को चेतावनी दे दी कि चाद्दे कांग्रेसी 
मन्त्रि-मण्डल्लों को इस्तीफ़रे दी देने पढ़ें ; पर उन्हें लड़ाई की तैयारियों 
में दर्शिज मद॒द नहीं करनी चाहिए । 

डधघर पोलेण्ड के मामले को लेकर ३ सितम्बर को ब्रिटिश प्रधान 
मन्त्री मि० चेम्बरलेन ने रेडियो पर भाषण करते हुए कद्दा कि चू'कि 
जमंनी ने पोलेण के बारे में दमें कोई आश्वासन नहीं दिया है ; इसक्िए 
ब्रिटेन का जमंनी के साथ युद्ध चालू समऊ लेना चाहिए ।? डसी रात 
बिटिश सम्राट्‌ ने अपने साम्राज्य के नाम एक सन्देश देते हुए 
अपील की और उसके बाद वबाइसराय ने एक वक्तव्य में यह आशा 
प्रकट की कि हिन्दुस्तान पशु-बल् के खिलाफ मानवीय स्वतन्त्रता के 
लिए जढ़ेगा | ३४ प्वितम्बर को कांप्रेस-कार्य-समिति की जो बैठक हुई, 
उसमें जम॑नी के शिकार बने हुए पोलेण के प्रति दमदर्दी प्रकट की गई 
और इंगलेणड तथा फ्रांघ जिश् उद्दे श्य को लेकर लड़ाई में शामित्र हुए थे 
डसझी तारीफ़ भो की गई; पर संमिति ने इस बात पर अफ्रसोस और 
अचम्भा ज़ाहिर किया कि जब ब्रिटिश साम्राज्य के स्वतन्त्र उपनिवेश 
अपनी-अपनो पाकजियामेंटों से लड़ाई में भाग लेने अथवा न लेने का निर्णय 
कर रहे दें, तो इंगलेण्ड ने द्विन्दुस्तान के लड़ाई में भाग लेने की बात 
क्‍यों मान जी और दूसरी बात यद्द कि जब दिन्दुस्तान का इस लड़ाई 
से सीधे तौर पर अथवा परोक्ष में कोई सम्बन्ध नहीं दर, तब फिर उसे इस 
में हिस्सा लेने के लिए क्‍यों मजबूर किया गया है । यद्ध सब बातें चुप- 
चाप नहीं सहन की जा सकतीं । ि 

इस प्रकार युद्ध के वातावरण में द्वी कांग्रेस का अगज्ञा (१६४०) 
अधिवेशन बिद्दार के रामगढ़ नामक गाँव में हुआ ।. इसके सभापति 
मौज्ञाना अबुल्नकतल्लाम भआज़ाद हुए । इस अधिवेशन में केवज्ञ एक 
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प्रस्ताव पास हुप्मा और वह भी युद्ध-संकट से ही सम्बन्ध रखता था। 
अधिवेशन की कायेवाद्दी पूरी भीन हो पाई थी कि एक ऐसा प्रबत्त 
तूफ़ान आया जिसके आँधी-पानी ने अधिवेशन में भ्राने वाले लोगों 
का बुरा दाल्व कर दिया। इसी वर्ष दीनबन्धु एन्ड्रूज़ का देद्दान्त हो 
गया। २ जुलाई को वाइसराय से गान्धोजी की मुलाकात हुई। 
कांग्रेस-काय्यं -समिति ने अपनी दिल्लो की बैठक में विदेशी श्राक्रमण होने 
को अवस्था में झ्रहिंसा-बत का परित्याग करने का निश्चय किया। 
राष्ट्रीय सरकार को माँग की गईं। ग,न्धीजी कांग्रेस के नेतृस्व्र की 
जिम्मेदारियों से भल्वग द्वो गये | सुभाषचन्द्र बोस गिरफ्तार-कर लिये 
गये । अब्दुल्लगफ्क्रारस्राँ ने कांग्रेस-कार्य-समिति से इस्तीफ़ा दे 
दिया | २५ जुज्ञाई को पूना में अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी की 
बेठक हुईं । वाइसराय ने अपनी कार्य-कारिणी कॉंसिज को अधिक 
विस्तृत करके उश्नमें कांग्रेस को स्थान देने का प्रस्ताव किया और कांग्रेस 
ने उसे नामंजूर कर दिया । अक्तूबर में कांग्रेस-कार्य-कारिणी-खमिति 
की स्वीकृति से गान्धीजी ने ब्यक्तिगत सत्याग्रद आरम्भ करने का 
निश्चय किया । मुस्त्तिम-ल्लीग ने अपने ज्ञाद्वोर-अधिवेशन में पाकिस्तान- 
सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया । 
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सारा संसार युद्ध की ज्वाल्ना से जल्ञा जा रद्दा था | मानव-जाति 
पशुता और क्ररता का शिकार बन रही थी। साम्राज्यवादी अपने 
भविष्य के विषय में बहुत चिन्तित हो रद्दे थे । ऐसी दशा में हिन्दुस्तान 
इस लड़ाई की आग के प्रभाव से बिल्कुल केसे बच सकता था। 
वाइसराय ने लड्ााई छिड़ने के बाद महद्दात्मा गान्धी को बुज्ला कर जो बात 
की थीं, उनमें उन्दरोंने लड़ाई-सम्बन्धी कोशिशों में उनकी और डनके 
द्वारा कांग्रेस की नेतिक सद्दायता प्राप्त करनी चाही थी। गान्धीजो ने 
डसी समय वाहसराय से कद्द दिया था कि उनकी सहद्दानुभूति साथी 
राष्ट्रों के साथ दै; पर वे किसी का विनाश नहीं चाहते। इसके बाद 
कांग्रेस ने भी कढ़ाई के बारे में अंग्रेज़ों को सद्दायता देने के प्रति अपना 
रुख स्पष्ट किया और स्लाफ़ कद्द दिया था कि वह नाज़ी-सरकार के 
आक्रमणों की निन्‍दा करती दे और उसके शिकार बने हुए ज्ोगों के 
प्रति सद्दानुभूति दिखाती है ; पर उसका सद्योग जबर्द॑स्‍ती नहीं प्राप्त 
किया जा खकता, क्योंकि सहयोग सदा बराबर वाल्नों के बीच और 
पारस्परिक इच्छा से हुआ करता दै। 

वाइसराय ने फिर गान्धीजी, कांग्रेस के सभापति और जिन्ना को 
बुज्ा कर फुसल्ाने की कोशिश की ; पर ये नेता उनके फन्दे में न आये । 

इस के बाद १६४१ में जो मद्दच्वपूर्ण घटनाएँ हुई, उनमें स्थान- 
स्थान पर किये गये व्यक्तिगत सविनय-अवज्ञा-आन्दोस्तनन विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हैं। गान्धीजी ने अपनी शर्तों पर कांग्रेस का नेतृत्व 
करना स्वीकार किया.। च्यांगकाई शेक दिन्दुस्तान आये और गान्धीजी 
से मित्ते । ११ मा को क्रिप्स-मिशन के आने को घोषणा की गई। 
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२७ मार्च को गांधीजी क्रिप्स से मिले ॥ क्रिप्स के प्रस्तावों को 
“अगल्ली तारीक़् का चेक? कद्दकर देश के सभी दलों ने अस्वीकृत कर 
दिया। इसके पश्चात्‌ इत्ाह्ावाद में अखिल भारतीय कांग्रेघ्त-कमेटी की 
बैठक हुईं, जिस में. चक्रवर्ती राजगोपाज्ञाचारी ने पाहिस्तान-योजना 
स्वीकार कर ल्लेने का प्रस्ताव किया और कतेटी ने उनका वह प्रस्ताव 
नामंजूर कर दिया। 

भारत छोड़ा-आन्दोलन 

मद्दार्मा गान्धी ने 'दरिजन' में “भारत छोड़ो! आन्दोलन आरंभ 
करने के सम्बन्ध में ल्लेख लिखे । ६ जुल्ाई को कार्य-कारिणी-समिति ने 
और ८ अभस्‍्त को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी ने उस 
“भारत छोड़ो' प्रस्ताव को पाप्त कर दिया, जिश्नमें अँग्रेज़ों को सीधे तौर 
पर भारत छोड़ जाने के ज्िए कद्दा गया था । 

बम्बई के अधिवेशन में स्वीकृत श्रंप्रेज़ों के प्रति “भारत-छोढो' 
विषयक प्रस्ताव इस प्रकार दै-- 

* श्रखित्न भारतीय कांग्रेस-कम्तेटी ने कांग्रेस कार्य-छम्तिति के ६४ 
जुन्नाई (४६४२) के पस्वाव के उस हवाले पर, जो कार्य-समिति द्वारा 
पेश किये गये हैं. ओर उसके पश्चात होने बाकी घटनाप्रों पर, जिनमें 
युद्ध घटनावत्ञो, भिटिश सरकार के ज़िम्मेदार अधिकारियों के भाषण 
और द्विन्दुस्तान तथा विदेशों में की गई दोका-टिप्प खिर्याँ भी दें, बड़ी 
सावधानी से विचार किया दे । यद्द कमेटी (थय० भा० कौ क०) डस 
प्रस्ताव को मंजूर करते हुए उसका समर्थन करती है और उस्रकी सम्मति 
है कि बाद की घटनाओं के द्वारा इसे और भी छुनासित्र बना दिया है और 
इस बात को साक् कर दिया है कि द्विन्दम्तान में विदेशी हुक॒मत का, 
हिन्दुस्तान और साथो राष्ट्रों की आदर्श पति के ज्लिए फ्रौरन खत्म दो जाना 
बहुत ज़रूरी द्वे। इस हुकूमत का स्थायीएन हिन्दुस्तान की इज्जत 
घटाता और उे कमज़ोर बनाता है, और अपना बचाव करने तथा 
दुनिया को श्राज़ादी के आदर्श की पूर्ति में सहयोग 
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ताक़त में क्रमशः कमी पैदा करता है । 

“इस कमेटी ने रूस और चीन के मोचों पर स्थिति बिगढ़ते 
निराशापूर्वक देखा दै और यद्द रूसियों और चीनियों की उस ब्दादुरी 
की बड़ी प्रशंसा करती है, जो उन्होंने अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करने में 
दिखाई दै। जो ल्लोग स्वतन्त्रता के लिए कोशिश कर रदे दैं और हमले 
के शिकार बने लोगों से हमदर्दी रखते हैँ, उन सब को रोज़ाना बढ़ता 
हुश्रा खतरा उस नीति की परीक्षा करने के ल्षिए मजबूर करता है, 
जिश्लका सद्दारा साथी राष्ट्रों ने अभी तक ले रखा है और जिसके कारण 
बार-बार भयानक नाकामयाबियाँ हुई हैं। ऐसे ध्येयों, नीतियों और ढंगों 
पर कायम रहने से असफल्वत। सफलता में नहीं बदत्ली जा सकती; 
क्‍योंकि पिछुले तजुर्बे से यद्द ज़ाहिर द्वो चुका है कि असफलता इन 
नोठियों में छिपी हुई द्ै। ये नीतियाँ झआाज़ादी पर उतनी आधारित 
नहीं की गई हैं, जितनी कि अधीन और ओऔपनिवेशिक देशों, पर 
प्रभुव्व काथम रखने और साम्राज्यवादी परम्पराओं भर ढंगों को 
बचाये रखने की कोशिशों पर । साम्राज्य को अधिकार में रखना, शासना- 
बिझ्वार की ताकत बढ़ाने के बदले एक बोफ और अमिशाप बन गया 
है; क्योंकि भारत की श्राज़ादी से दी ब्रिटेन और साथी-राष्ट्रों को परोक्षा 
होगी और एशिया और अफ्रीका की जातियों में आशा और द्विम्मत 
भर जायगी। 

“हुस्न तरद्द इस देश में धेंग्रेजी हुकूमत खत्म होने की बहुत अधिक 
और फौरन ज़रूरत दै। इसी पर ज्ढ़ाई का भविष्य और आज़ादी एवं 
प्रजातंत्र की सफल्नता निभेर करती है । आज्ञाद हिन्दुस्तान अपने 
समूचे बढ़े साधनों को अआ्राज़ादी के हक में और नाज़ीवाद, फासिस्टवाद 
(तानाशाडी) और साम्र/ज्यव द के खिल्लाफ लगाकर इस कामयाबी को 
पक्झा कर देगा। इस से सिर्फ लड़ाई की स्थिति पर ही काफी असर नहीं 
पढ़ेगा; बल्कि सारा पराधीन और दुःखी म/नव-समाज भो साथी-राष्ट के 
पक्ष में दो जायगा और हिन्दुस्तान जिन रःष्ट्रों का दोस्त होगा उनके 
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जे 


डाथों में संसार का नेतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व भी झा जायग।। 
अन्धनों में जकड़ा हुश्रा हिन्दुस्तान, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मूर्तिमान्‌ 
स्वरूप बना रद्देगा और इस साम्राज्यवाद का कल्लंक सारे साथी-राष्ट्रो 
की तकदीर को दूषित करता रहेगा। 

“इसकल्लिए इस समय के सभी खतरों को देखते हुए हिन्दुस्तान 
को आज़ाद कर देने और ब्रिटिश-प्रभुस्व को समाप्त कर देने की ज़रूरत 
है। भविष्य के लिए किल्ली भी तरह की प्रतिज्ञा और गारंटी से मौजूदा 
परिस्थिति में सुधार नहीं हों सकता और न उसका मुकाबला किया जा 
सकता है । इनसे जन-सम्रह्द के दिमाग पर वह मनोवैज्ञानिक असर 
नहीं पड़ सकता, जिसको इस समय ज़रूरत है । सिर्फ आज्ञादी की 
रोशनी से द्वी करोड़ों खोगों का वह बल और उत्साह प्राप्त किया जा 
सकता है, जो फौरन दी युद्ध के रूप को बदल देगा। 

“इसीलिए यद्द कमेटी पूरे आ्राग्रद के साथ दिन्दुस्तान से अंग्रेजी 
सत्ता हटा लेने को माँग को दुद्दराती द्ै। हिन्दुस्तान की आज़ादी की 
घोषणा हो जाने पर एक अन्तरिम सरकार कायम कर दी जायगी 
और अ्राज़ाद हिन्दुस्तान साथी-राप्ट्रों का दोस्त बन जायगा तथा 
आज्ञादी को कढ़ाई की मित्ती-जुज्ी कोशिश की परीक्षाओं और दु ख- 
खुख में द्वाथ बंटायेगा । अन्तरिम स+कार देश के मुख्य दुब्बों और श्रेणियों 
के सहयोग से द्वो बनाई ज्ञा सहझृती दै। इस तरद्द यद् एक मिल्ली-जली 
सरकार होगी, जिसमें हिन्दुस्तानियों के सभी महृस्वपूर्ण बर्गों का 
अतिनिधित्व होगा। उसका पदल। फ्रज़ अपनी सशस्त्र और अदिंसत्मक 
ताकतों के द्वारा साथी-राष्ट्रों से मिज़्कर भारत का बचाव करना, हमत्ते 
का विरोध करना और खेतों, कारखानों तथा दूसरी जगद्दों में काम 
करने वाल्ले उन श्रमजीविकों की भत्नाई और उन्नति करना होगा, जो 
निश्चय ही सभी ताकतों और अधिकारों के सच्चे पात्र हैं । भन्‍्तरिम 
सरकार एक विधान-निमर्ता-परिषद्‌ की योजना बनायेगी और यह 
परिषद्‌ भारत सरकार के ल्लिए एक ऐसा विधान तैयार करेगी, जो 
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जनता के सभी वर्गों को मंजूर होगा। कांग्रेस की राय में यद्द विधान 
संघीय द्वोना चाहिए, जिसके अन्तर्गंत संघ में शामित्न द्ोनेवाले सूबों 
को हुकूमत के ज़्यदा-से-ज़्यादा अधिकार प्राप्त होंगे, बचे हुए अधिकार 
भी इन प्रान्तों को मिलेंगे । हिन्दुस्तान और खाथी-राष्ट्रों के भारी 
सम्बन्ध उन सभी शभ्राज़ाद देशों के प्रतिनिधियों द्वारा निश्चित कर दिये 
जायेंगे, जो अपने पारस्परिक ज्राभ और हमले का मुकाबला करने के 
सामान्य काय में सहयोग देने के ज्षिए आपस में बातचीत करेंगे। 
आज्ञादी, हिन्दुस्तान को अपनी जनता की सम्मिल्नित इच्छा और ताक़त 
के बल्न पर हमले का कारगर ढंग से विरोध करने में समर्थ बना देगी। 

“हिन्दुस्तान की आज़ादी विदेशी प्रभुत्व से अन्य एशियाई राष्ट्रों 
के छुटकारे का प्रतीक और श्रीगणेश द्वोगी । बर्मा, मज्ञाया, हिन्दचीच, 
डच-द्वी प-समूह, ईरान और ईराक को भी पूरी आज़ादी मिल्ननी 
चाहिए । यद्द साफ़ तौर पर समर ल्लेना चादिए कि इस समय जो देश 
जापान के नियन्त्रण में हैं, उन्हें बाद को किस्ली औपनिवेशिक सत्ता के 
अधीन नहीं रखा जायगा । 

“इस ख़तरे के समय में यद्यपि इस कमेटी को सुख्यत, द्विन्दुस्तान 
की आज़ादी और बचाव से नाता रखना.चादिए, तो भी कमेटी की राय 
है कि संघार की भावी शान्ति, सुरक्षा और सुब्यवस्थित उन्नति के 
लिए स्वतन्त्र राष्ट्रों का एक विश्व-संघ बनाने की ज़रूरत है। और किसी 
बात को आधार बनाकर आधुनिक दुनिया की समस्याओं को नहीं 
सुज्षकाया जा सकता | इस तरद्द के विश्व-संघ में उप्तमें सम्मिल्नित 
द्वोने वाज्ञे राष्ट्रों की स्वतन्त्रता, एक राष्ट्र-द्वारा दूसरे पर हमले और 
शोषण का रोकना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों का संरक्षण, पिछड़े हुए सभी 
क्षेत्रों और ज्ञोगों की उन्नति और सब के सामान्‍य द्वित के ल्लिए संसार के 
साधनों का एकत्रीकरण किया जाना निश्चित द्वो जायगा। इस तरदद 
का विश्व संघ स्थापित द्वो जाने पर सभी देशों में नि:शस्त्रीकरण हो 
सकेगा । राष्ट्रीय सेनाओं, नौ-सेनाओं और वायु सेन/भों को कोई ज़रूरत 
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नदी रहेगी और विश्व-संघ-रक्षक सेना संसार में शान्ति रखेगी और 
इसल्ले को रोकेगी । 

“'श्राज़ाद हिन्दुस्तान ऐसे विश्व-स्रंघ में खुशी से शामित्ञ होगा 
और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के खुल्लराने में अन्य देशों के साथ बराबरी 
के आधार पर सट्योग करेगा । 

“ऐसे संघ का द्वार उसके आधार-भूत स्लिद्धान्तों का पालन करने- 
वाले समस्त राष्ट्रों के ल्लिए खुत्ना रहना चाद्विए । लड़ाई के कारण यह 
संब श॒रू में लिफ साथी-राष्ट्रों तक ही सीमित रद्देगा | अगर यद्ध काम 
अभी शुरू कर दिया जाय, तो ल्वढ़ाई पर, धुरी-राप्ट्रों की जनता पर 
और आगामी शांति पर इसका बढ़ा ज्ोरदार असर पड़ेगा । 

“पर यद्द कमेटी अफसोस्त के साथ अनुभव करती है कि छकड़ाई से 
दुःखद और बेचैन कर देनेवाल्ें सबक सीस्त लेने के बाद और दुनिया 
पर खतरे के बादज घिरे द्वोने पर री कुच्च द्वो देशों की सरकारें विश्व-संघ 
बनाने की झोर कदम बढाने को तैयार हैँ । जिटिश सरकार की प्रति- 
क्रिया और विदेशी पत्रों को अमवदूर्ण टीका-टिप्पणिियों से यद्द स्पष्ट हो 
गया है छि दिन्दुस्तान की श्राज्ञादी को साफ़ माँग का भी विरोध 
किया जारद्ा है, यद्यपि यद्ध वर्तमान ख़तरे का सामरा करने और 
आत्म-रक्षा के अतिरिक्त ज़रूरत के मौके पर चीन और रूस की सद्दायता 
करने के लिए की गई द्ै। चीन और रूस की आज़ादी बढ़ी कोमती 
है और उसकी दिक्राज़्त द्वोनी चाहिए; इसलिए यद्द कमेटी इस बात 
के लिए बहुत उत्सुक है, क्लि उसमें किसी तरद्द को बाधा न पड़े और 
साथी राष्ट्रों की रद्धा-शक्ति में कोई बाघा न पड़ने पाये । पर, द्विन्दुस्तान 
और इन राष्ट्रों के त्विए संकट रोज़ बढ़ता द्वी जा रद्दा है और इस समय 
विदेशी शासन-प्रण्यात्ो के आगे सिर झुकाने से हिन्दुस्तान का पतस 
द्ोता जारद्दा है ओर खुद आत्म-रक्षा करने और हमले का विरोध करने 
की उप्चकी ताकत घटती जा रही द्वे । इस द्वाल्मत में, न तो रोज़ बढ़ते 
जानेबाल्ले खतरे की कोई रोकथ/म को जा सकती दे न और साथी- 
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गाषद्रों की जनता की कोई सेवा ही की जा सकती दै। कार्य-समिति ने 
ब्रिटेन और साथी-राष्ट्रों से जो दार्दिक अपील की थी, उसका अभी तक 
कोई जबाब नहीं मित्रा है। बहुत-से विदेशी दल्कों में की गई टीका- 
टिप्पणियों से ज़ाहिर हो गया है कि हिन्दुस्तान और संसार की 
आवश्यकताओं के विपय में अज्ञान फ़ेला हुआ दहै। कभो-कभी तो 
प्रभुत्व क़ायम रश्नने की भावना और जातिगत ऊँच-नीच का द्योतक 
बहद्द विरोध भी दिखाया गया है, जिसे अपनी शक्ति और अपने ध्येय 
के औचित्य का ज्ञान रुखनेवाल्ो कोई भी स्वाभिमानिनी जाति सहन 
नद्दीं कर सकती । 

“कमेटी इस अन्तिम कऋण में विश्व-स्वातंत््य का ध्यान रखते हुए 
फिर ब्रिटेन और साथी-राष्ट्रों से अपीसख करना चाद्दती है ; पर वद्द इस 
बात का भी अनुभव करती है कि डसे अब राष्ट्र को एक ऐसी 
साम्राज्यवादी और शासनप्रिय सरकार के विरुद्ध अपनी इच्छा प्रदर्शित 
करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है, जो उस पर अधिकार जमाये 
हुए है और जो उसे अपनी और मानव-जाति की भन्नाई के ख़याल 
से काम 5रने से रोकतो है । इसलिए, कमेटी भारत की स्वाधीनता 
और स्वतंत्रता के अविच्छेद्य अधिकार का समर्थन करने के उद्देश्य 
से अद्विंसात्मक ढंग से और अधिकाधिक विस्तृत पैमाने पर एक 
विशाल अन्दोलन चालू करने की मंजूरी देने का निश्चय करती 
है, जिससे देश गत बाइंस वर्षों से शान्तिपूर्ण संग्राम के लिए 
खसंचित को गई सारी अद्विंसात्मक शक्ति का प्रयोग कर सके । 
यह संग्राम निश्चय द्वो गांधीजी के नेतृत्व में होगा और कमेटी 
डनसे नेतृत्व करने और भ्रस्ताजित कार्यवाद्दियों में राष्ट्र का पथ-प्रदर्शन 
करने का निवेदन करतो दै * 

“कमेटी, द्िन्दुस्तानियों खरे डन संकटों और कठिनाइयों का, जो 
डन पर आयेंगे, साइस और मजदुती के साथ सामना करने और गांघी- 
जी के नेतृत्व में एक बने रहकर दिन्दुस्तान की आज़ादी के नियंत्रित 
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सैनिकों की भाँति उनके आदेशों का पालन करने की अपील करती 
है। उन्हें यद्द ज़रूर याद रखना चादिए कि इस आन्दोल्लनन का 
आधार अदिसा है| ऐसा समय आ सकता है, जब आदेश देना या 
आदेशों का हमारी जनता तक पहुँच सकना सम्भव न द्वोगा और 
जब कोई भी कार्य-खमिति काम नहीं कर सकेगी । ऐसा द्ोने पर इस 
आन्दोलन में भाग लेनेवाले प्रत्येक नर-नारी को सामान्य आदेशों 
की सीमा में रहते हुए अपने-आप काम करना चाद्दिए | स्वतंत्रता की 
अभिज्ञाघा और उप़के क्षिए कोशिश करनेवाले हरेक हिन्दुस्तानी 
को खुद अपना पथ-प्रदर्श बनकर उस कठिन मार्ग पर आगे बढ़ना 
चाहिए, जहाँ विश्राम का कोई स्थान नहीं दे और जो अन्त में भारत 
की स्वतंत्रता और छुटकारे पर द्वी जाकर समाप्त द्वोता दै । 
अन्त में यद्द कद्दा गया है कि “यद्यपि अखिक्न भारतीय कांग्रेस 
कमेटी ने आज़ाद हिन्दुस्तान की भावी सरकार के बारे में अपना 
विचार भ्रकट कर दिया है, तो भी कमेटी सभी सम्बद्ध त्वोगों के 
लिए यद्द विल्कुत्व स्पष्ट कर देना चाद्दती द्वे कि विशाक्ष सामृद्दिक 
संघर्ष करके वद्द कांग्रेस के किए सत्ता प्राप्त करने का इरादा नहीं 
रखती । सत्ता जब कभी भी मिल्केगी, उस पर हिन्दुस्तान के सभी 
ख्ोगों का अधिकार होगा ।? 
महात्माजो का भाषण 
इस भ्रस्ताव के बाद मद्दात्मा गांधी ने जो भाषण किया, उसका 
आारांश इस प्रकार है:--- + 
“एक जमाना था जब मुसत्लमान कहते थे कि हिन्दुस्तान हमारा 
मुक््क है। उस समय वे नाटक नहीं करते थे । वे हमारे साथ कड़े ये । 
ज़िल्लाफत में शरीक हुए थे। डनके साथ में बरसों रद्दा। ज्लोग कहते 
हैं कि मैं भोज्ा हूँ । पर इसके मानी यद्द थोड़े द्वी दें कि में यद्द मान 
लेता हूँ । पर मैं सुन क्लेता हूं । मुझे घोखेबाज़ बनने के बजाय भोज्ा 
कहक्ाना अच्छा क्षणता दै। मेरा तो यद्द स्वभाव दै, कि जब तक 
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कोई चीज़ सामने नहीं आती, मैं ऐठबार कर ल्लेता हूं। यह चीज़ 
प्रस्ताव में भरी दै । मुसलमान और दिन्दू भी कद्दते हैं कि हिन्दू- 
मुस्लिम एकता द्वोनी चाद्धिए । दूसरी सभी कौंमों का भो इत्तिहाद 
द्वोना चादिए । द्वोता है, तो अच्छा ही द्ै। कुछ ज्लञोग सुकते आकर 
कद्दते हैं कि तू जब तक जिन्दा है, तभो तक यद्द बनेगा। लेकिन 
मेरा हृदय इसे कव्‌ज्ञ नहीं करता । जिसे मेरा दिल्ल कबूत्य नहीं करता 
डसमें मुझे रस नहां है। में तो जब छोटा बच्चा था, तब से इस 
च्वीज को जानता था । मदरसे में हिन्दू, मुसलमान और पारसी सबः 
थे । डनसे मैंने दोस्ती की थी । मैं जानता था कि यदि दम हिन्दु- 
स्तान में अमन से रद्दना चाहते हैं, तो पढ़ोसी के फ्रज़ का भल्ी-भाँति 
पाज़न करना चाहिए | अफ्रीका भी गया तो मुसक्मानों का काम 
ल्लेकर गया और सबका दिल दरण कर कल्िया। जो मेरे डखूलों 
के मुख़ाल्िकफ़ थे, उन्होंने भी मुझपर विश्वास किया। वे जानते थे 
कि यद् जो बात कद्देगा, वद्द न्‍्वाय की ही द्वोगी । वहां से आ्राया, सो 
भी द्वारकर नहीं आया। सबको रोते हुए छोड़कर आया। यहाँ भी 
वही चीज़ मेरे सामने वेंदा दो गईं । बड़ा कास किया, तो मसुखक्ष- 
मानों के लिए भी किया | डस समय झुझे कोई दुश्मन नहीं मानता: 
था। ख़िल्लाफत में मैंने क्या स्वार्थीयन किया ? मैं गाय की पूजा 
करता हूँ। हम एक हैं, तो सिर्फ इन्सान ही नद्ीं जीवमात्र एक द्दें। 
सब खुदा के बन्‍्दे हैं। इसकी फिलजासफी झाज मैं समम्काना नहीं 
चाद्वता । वे दोनों भाई और मौलाना बारी मेरी गवाद्दी दे सकते द्दें 
कि मैंने गाय के बारे में क्या कद्दा था । मैंने कद्दा था कि गाय को बचाने' 
के क्षिए में सौदा करना नहीं चाहता । अगर आप स्वतन्त्र रूप से 
रेखा करेंगे, तो अच्छा होगा । मैं तो मुसलमानों के साथ खाना भी 
सा ल्लेता हूं। ज्वोग उस जमाने में इसे अच्छा नहीं मानते थे।अक 


तो खब जान गये कि यद्द तो भंगी के साथ भी खा लेता है। लेकिन 
डन दिनों मौत्लाना बारी ने कद्दा कि मैं आपको अपने यहां नहीं 
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खिल्लाऊँगा । उस समय यह उनके लिए बड़ी शराफत की बात 
थी। बड़ी तंगी से मकान में रहते थे । उनके पास कोई महल थोड़े 
डी पढ़ा था ? फिरज्नी मददत्न के एक कोने में रद्दते थे। मेरे क्षिए 
ब्राह्मण रखते थे । शराफत के साथ शराफत च८लती थी। यद्द सब 
मैं सबको सुनाना चाहता हूँ । जिन्‍ना साहब को झी। वे भरी तो 
कांग्रेसी थे । भल्ने षो आज बिगड़ गए तो क्‍या हुआ ? भाई तो 
है । खुदा उनको बड़ी उमर दे। वे तब याद करेंगे कि गांधी ने 
कभी धोखा नहीं दिया, कटी बात नहीं की । आज वे या मुसल- 
मान नाराज हें, तो मैं कया करें । मारना चादें तो सार भी सकते 
ैं। मेरे पास क्या है, मेरी गर्दन तो उनकी गोद में पढ़ी दै। और 
कोई मेरे गल्ले में छुरो भी मार दे, तो बुरा भ्री नहीं लग खसकता। 
मैं बुरा क्यों मानूँ ? बड़ कोई सच्चे गांधी को थोड़े ही मारना चाहते 
हैं, बद्द तो उस गांधी को मारना चाहते हें जिसे वद्द बुरा मानते दें। 
सो मैं तो वद्दी आदमो हूं । इस बात को मुखल्लमान न भूले । गालियां 
देना चाहें तो दें । इससे मुफे ईजा नहीं फहुँचवी | इस्लाम को में 
जानता हूं । वद्द तो कद्दता दे दुश्मन को भी गालियां देना बुरा है। 
मुदृस्मद साहब भो यद्दी कद्दते थे । वे दुश्मन को अपनाते थे । डसके 
साथ नेकी करते थे | श्रगर मुसज्ञमान इस्व्लाम के हैं, तो जो आदमी 
खुदा को द्वाजिर-नाजिर कहकर कोई बात कट्दता हैं, तो उस पर 
विश्वास करना चाहिए । जो गालियां देत हैं, वे ठो गोकियाँ चलाते 
हैं। वे गोलियों से मेरा खातमा कर दें, तो भी झुक पर असर नहीं कर 
सकते । पर इस्व्धाम का क्‍या ? वे बारद्द आदमी हैं। उन्हें मौलाना 
साइब ने कितना समकाया, पर उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। 
पर इसकी कोई बात नहीं । जद्दां इसारी फिलारसफी की बाव हो, 
चह्दां दोस्ती इस्तेमात्न न की जाय। आपको जो सही जक्ञगे, सो 


दी करें । कोई काम मेरे लिए नहीं, इस्लाम को भलाई के 
ब्विए करें । 
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“अगर पाकिस्तान सद्दी चीज है, तो वद्द जिन्‍ना साध्ब की जेब में 
पड़ा दो है। हर मुसल्लमान को जेब में पढ़ा द्ै । पर अगर वह सही 
चीज नहीं है, तो उसे कौन दज॒म कर सकता है। तकबरी से तो खुदा 
भी भागता है, कोई क्या जाने कि जिन्‍ना क्‍या चाहते हैं । जिनना साहब 
बढ़े नाराज होते दें । एक बार उन्होंने लिखा, “मेरे -खत पढ़कर आप को 
बहुत दु:ख द्वोता द्वोगा । आपको मेरी बात बहुत"चुभतो द्वोगी पर मैं क्या 
करूं ? जो दिल्ल में दे, सो कद्दता हूं ।? मैं उन्हें इसके ल्लिए सुबारकबादी 
देता हूं । लेकिन आप जो उस चीज को नहीं मानते, उनसे में कहता 
हैँ कि आपको जो बात सद्दी मालूम हो, वद्दी करे । सबकी राह न 
देखें। अरब में करोड़ों जोग पढ़े थे । क्लाखत्रों थे उनमें अकेल्ले । उनमें 
अकेले पैग़म्बर साहब की क्‍या बिस्ात थी ? पर उन्होंने कभी ऐसा' 
नहीं कद्दा कि जब मेरे साथ कर,डढ़ों होंगे तभी इस्त्लाम जारी करूँगा | 
मैं आपसे कद्दता हैं, जिसे सद्दी न मानें, उसे कबूनत्न न करें । राजाजी से 
भी मैंने यद्दो कद्दा | वे कद्ठते थे कि दे दो । दे देंगे तो वे मांगेंगे नहीं । 
मेरी शराफत होगी । पर मैं इस चीज को ठीक नहीं मानता । मैं तो 
जिन्‍मना साहब से भी कद्दता हूँ कि जो महज आपको मनाने के किए 
बात करते हैं, उन्हें आप कभी कबूत्न न करें । मेरे पास कई #सल्लमान 
आते हैं | वे कद्दते हैं, पाकिस्तान बुरी चीज है । पर दे दो । पर पीछे 
इसका नतीजा क्या द्वोगा ? यद्द बुरी बात दे । और जब तक उसे मैं 
बुरा मानता हूँ, साथ न दू गा । पर इसके मानी क्या हैं ? समर लें दम 
झुसल्लसानों को दबा कर कोई बात नहीं करना चाहते । इस तरहद्द 
विश्वास केसे द्वो सकता द्वै ? वद्द अद्विंसा से ही दोगा। इसलिए कद्दता 
हूँ ेि जो दक की बात है, उसे मान लें । यह मैं कांग्रेस की तरफ से 
कद्दता हूं । पंच भी बना सकते हैं। पर उनमें भी हमारा एतबार तो 
द्ोना चाहिए ! उसे भा नहीं मानेंगे, तो आपकी जबरदस्ती नहीं तो क्‍या 
है ? उसे कोई कंसे मानेगा ? एक जिन्दा चीज के टुकड़े करेंगे ? जिन्दा 
चीज को मारकर क्या लेंगे ? हाँ, दम यद्द कद्दते दें कि कोई किसी को 
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मजबूर नहीं कर सकता । लड़ाई करके के सकते हैं । झुके तो खुलम- 
खुछा कद्ते हैं, ऐसा हिन्दू में नहीं हूं । कांग्रेस ऐसे द्विन्दुओं का प्रति- 
निधित्व नहीं करती । अगर आप कांग्रेस का एतबार नहीं करते, तो 
आपके हिन्दुस्तान के नप्तीब में रूगड़े-दी-रूगढ़े दें । पर यद्द ठोक राह्ता 
नहीं है। अगर मुरू से खुदा ठीरू बोल रदा है, तो आप इससे मुमे 
जिन्दा नहीं पायेंगे । अगर चीज सट्दी नहीं है तो तलवार के बज्ञ पर 
ज्लंगे, यद कद्दना क्या ठीक दे? मुहम्मद लाहब ने यद्द तरीका नहीं 
बताया । 

“मैंने बहुत वक्त जिया | सारी रात-लोचवा रद्दा | पर तन्दुरुघती की 
भी फिक्र रखनी पड़ती है, डॉक्टरों ने भो कदा है कि सम्दलकर कास 
करो । पर जो चीज खुदा ने दे दी द्वे, उसे लो उसके ज़िए खर्च करना 
दी है । और अभी तो जबान चल्न रद्दी है । पदले तो मैं दिन्दू-सुसक्त- 





मानों की बात करता हूँ । हम एक बन जायें, सद्दी माने से मान लें, 
दिल्ल में कोई परदा नहीं रख और हिन्दुस्तान को विदेशी कब्जे से 


छुड़ाने के क्षिए यरन करें । पाकिस्तान भो तो ञ्राखिर हिन्दुस्तान का एक 
हिस्सा दे । इसलिए पहली बात यहो दै कि स्तान के लिए लडे। 
अगर ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी कामयाब होंगे । छे महीने तो बढ़ी 
बात दै । झाज रात को भी ले सकते हैं । पर एक बात याद रखें । हिन्दू 
झुसद्दमान पुकता तो चाद्िए | पर अगर नहीं मिजती, तो भी आजादी 
तो क्ेनी ही है । 

“पर हम यद्द समझकर नहीं लें कि अरेले हिन्दुओं के लिए लेना 
हैं। पेंढीस करोड़ के लिए लेना है । हक को बात है । जिनना साहब 
कहते हैं कि मुस्लिम र/ज दोगा । मौद्ाना साधव की आकर का यह 
मतलब नहीं कि मुस्क्षिम राज होगा | द्वो जाब्र॒ तो उसकी भी परवा 
नहीं । पर जो हमने ऑफर को सो जिन्‍ना साहब की मुश्लक्ञमानों की 
बादशाइत के क्षिए नहीं की । वह वो हिन्दू, मुसत्व मान, पारसी वगेरह 
सबकी होगी। मेरा ह्लड़का मुसलमान दो गया, ठो उसका दोसमलेंड 
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कहां होगा ? और अब तो यद्द आयंसमाजी दै । डसकी ह्वाल्ञत क्या 
होगी ? उसका कौन-सा मुल्क द्वोगा, उसे कह्दां रखेंगे ? वह अपभे बाप 
को थोड़े ही भृत्व गया दै । उसकी माँ ने खत लिखा । वद पक्की हिन्दू 
हैं। राम को मानती दै । पर डसका खुदा तो भोला है। अनपढ़ औरत 
दै। पर उसका खुदा उसको सुन क्ेता दै । उसका नाम लिख लेता है । 
ऐसा बेवकूफ खुदा है, सो उसने क्षिखा कि मेरा लड़का मुसलमान हो 
गया, इसकी मुझे शिक यत नहीं । पर वह शराब पीता है, उसे आप 
केसे बरदारत करते हैं ? उसका लड़का खतरा उठाकर थी सुसक्ञमानों 
के बीच यह देखने के लिए गया कि उसके बाप ने शराब और ब्यमि- 
चार दोनों में से एक भो छोड़ा या नहीं । पर उसने एक भी नहीं छोड़ा। 
पर मेंने उसले सबक द्विया । इस चीजको सममक सव जायें । इस लड़ाई में 
जितने दिन्दू हैं, उतने ही समुललमान भी असकते हैं, सुसलमानोंको कांग्रेस 
के दफ्तर में कौन-सी रुकावट है। बद्द तो बढ़ा डेमोक्रेटिक आरगेनाइजेशन 
दै । इसल्लिए पहला सबक यह है कि आप जो जड़ते हैं, सिर्फ़ दिन्दुओं 
के लिए नहीं लड़ते । सब माइनॉरिटीज के ज्षिए लड़ते हैं। मुसलमान 
भी कड़े । सबके ल्षिए जड़े । आपस में जरा भी नहीं जड़ना चाहिए । 
किसी हिन्दू ने मुसज्ञमान को सार डाला या किसी [मुसलमान ने हिन्दू 
को मार डाला, यह मैं नद्दों सुनना चाहता। दिन्दू मुसल्लमान एक-दूसरे 
के लिए अपनी जान दे दें । यद्द मसत्ना सबका है। रूगढ़े के मौके दर 
वक्त आनेवाले हैं। इसलिए कद्दता हूँ, सत्र करें । कोई एक मारे तो 
आप दो न मारे । मुसलमान भी ऐसा ही करें । कोई तल्नवार चलाता 
है, तो अपनी गद॑न उश्के द्वाथ में रख दें । मेरी दिदायत सबके लिए 
दै । क्‍योंकि यद्द )॥४5५ 5६प४४82० केसे चल्लेगा, सो बता रहा हूँ। 
यद्द छोटी-से-छोटी शर्त है । 

“पकल्न साहब का फर्मान पढ़े । उसे छापकर मैंने सरकारकी खिद- 
मत को है । “हरिजन!” में दे नहीं सकता था | आपको पता चल्न जायगा 
कि सरकार केसे चत्नती दै। पर उसका रास्ताटेढ़ा है। आपका सीधा है, 
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आप आंखे सू'दकर भी उस पर चल्न सकते हैं | यही सत्याग्रद का 
रास्ता दै। 

“क्ोई-कोई कहते हैं, यद्ध जज्दी दोगी। तैयारी की जरूरत है ।जितनी 
सुसाफरी मैंने को, उतनी किसी ने नहीं को, जो जिन्दा दै। में लोगों को 
जानता हूँ, मेरा तो दिल्व उनके पास है । और तैयारी का क्‍या करू ? 
मेरी तैयारी कद्ची, में कच्चा और मेरा कश्कर भी कच्चा । पर हमला आ- 
गया तो क्या करूँ ? श्रब तेयारी कर त्व॑ । खुदा कया कहेगा ? बह 
तमाचा नहीं मारेगा ? क्‍या बढ यह नहीं कहेगा कि तुमकों मेंने जो 
खजाना दिया, उसे तो निकाल देता | बाकी ठो पीछे में था दी । में 
सिर्फ हिन्दुस्तान के लिए नहीं लड़ता । यों वो मेरे पास बहुत-्खी 
ल्ढ़ाहयां पढ़ी थीं । पहले कहते थे, परेशान नद्दीं करेंगे । पर अरब ऐसे 
कब तक बेठगे ? वे बारह भाई जूमते द्वें, तब में क्‍यों नहीं जूस ? आप 
मेरे दिल्ल को समझ सकते हैं । 

*अब क्या करना हें, दद्ठ सुना दू' । झ्रापने रेजोल्यूशन तो पास कर 
लिया । पर हमारी सच्ची लड़ाई शुरू नहीं ॥ आप मेरे मातहत दो 
गये । ऋभी तो बाइसराय से मिन्‍्मत करूँगा। समय तो देना होगा, उस 
बीच अ!पको क्‍या करना दें । 

“मौलाना साहब ने पूछा कि तब तक कोई कार्य-क्रम तो बताइए । 
मैंने कद्दा, चरखा है । मौजाना रादब निराश होगये। मैंने कद्दा, चौबीस 
घयणटे कास करना हैं, ठो कुछ तो चाहिए | ह्सलिए चरस्था बताया। 
और भौ कद्दता हूं । तब मौलाना खुश द्वोगये | अब सुनात। हैं, खूब क्या 
कर सकते हैं । 

“आप मान ल्लं, कि इस आज़ाद बन गये । आजादी के माने क्या 
हैं! गुलामो की जंजीर तो छूटी । उसके दिल से तो हूटों । ग्रच वह्द 
तदबौर करता दै । अपने साह्विक से कद्दता है, मैंने गुलामी छोड़ दी । 
ज्लेकिन आप से नहीं ढरूंगा। आप जिन्दा रखना छाहते हैं, तो जिन्दा 
रखें। आप मुझे खुराक देते थे । पर वद्द ठो मेरी द्वी पेदा की हुई थी । 
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“अब बीच में समझौता नदीं द्वै। मैं नमक को सुविधाएँ या शराब- 
बन्दी ल्लेने को नहीं जा रहा हूं । मैं वो एक द्वी चीज लेने जा रहा ड्टूं है 
अआजादी । नहीं देना है, तो कत्ल्न करें । मैं वह गांधी नहीं, जो बीच में 
कुछ चीज लेकर आ जाय । आपको तो मैं एक मन्त्र देता हूँ, 'करेंगे याः 
मरेंगे ।? जेज्न को भूज़ जायों । आप सुबद्द शाप्त यद्दो कहें, कि खाता हूं, 
पीता हूँ, सांस लेता हूँ, तो गुल्लामी की जंजोर तोड़ने -के ल्विए । जो 
मरना जानते द्वें उन्हीं ने जीने की कला जानी दै' । आज से तय करें 
कि श्राजादी लेनी द्वे । नहीं लेनी दै तो मरेंगे। आजादी डरपोकों के 
किए नहीं । जिनमें करने की ताकत है, वद्दी जिन्दा रद्द सकते हैं। हम 
चींटियां नद्ीं । हम द्वाथी से भी बढ़े हैं ; हम शेर हैं । 

“बहले तो मेरे सामने अखबार दें । वे या तो सरकारकी आवाज हैं 
और अगर हमारी आवाज हैं, तो दबकर काम करते हैं । पर वद्द जंजीर 
से छूट जायों। आजादी के लिए सबको बुह्लाता हूं | आप तो इस मैदान 
में श्राजाय' । अपनी कजम मुझे दे दें । अगर यद्द भय द्वो कि सरकार 
छापेब्ाने वे लेगी । तो मैं इतना द्वी कद्दता हूँ कि अख्वबार बन्द कर दें। 
स्वामखाद्द जमानत न दें । अगर देना चाहें तो दे दें। पर कल्मम को न 
रोके । दद्द भी बद्दादुरी का काम दै । मैंने क्या किया ? इतना बढ़ा 
कारख्वाना चक्षता था । सबको बन्द कर दिया । और फिर नया प्रेस 
पैदा द्वो गया | फिर मैंने तो आपको एक मध्यम मार्ग बताया । अखीरी 
ब्वीज आपके सामने नहीं रखी । एलान कर दें कि अब स्टेणिंडग कमेटी 
को छोड़ देंगे । लिफे आजाद हिन्दुस्तान को सरकार को द्वी मानेंगे । 
श्रगर आप बहुत दूर नहों जा सकते, तो कहें आपकी चीज भी देंगे 
और कांग्रेस को भी देंगे । अगर बरदाश्त नहीं कर सकते, तो नहीं 
करना दे । ५ 

“पग्राजादी आ रदी दै, और इसके लिए राजा ल्लोगों से तो मैं बद्द 
भी नहीं मांगता । डनसे कद्दता हूँ कि मैं आपका खेरख्वाद हूँ + 
काठिप्रावाड़ का हूँ । मेरे पिता तोन जगद्द दीवान रददे । आपका नमक 





फिर सत्याग्रह 4 


स्वाया । मैं नमकहरास कभो नहीं हुप्रा । आपके सामने एक नमकदलात 
मिननत करता । अब तक आप सल्तनत के रहे । उससे सदा पाई। 
वैसे ज्ञिए । पेसे तो विताजी ने मो पाये । पर उन्होंने पोज्षिटिकछ 
एजेण्ट से छड़ाई की । एक दिन दवाल्ात में मो रदे। उनका सें लड़का 
हूं। मेरे जिन्दा रद्दते आप कुछ काम्त करेंगे तो आपके लिए जगद्द है। 
मेरे पीछे करेंगे तो भी जवादरलाल नहीं मानेंगे । वह्द तो कद्दता हैं 
राजा ल्लोग, प्ूजीपति, जमींदार किसी के लिए श्रब जगद नदीं दै। 
बह्द तो प्ज्ञाणड एकोनामोवाल्ा दे | उस्ही बहुत-सी बात पो जाता 
हूं। वद्द तो उड़नेवाज्ा आदमी है। चाद्देगा तो हवाई जद्ाज में बेढ- 
कर चोन भी चल्बा जायगा । पर मेरे पास तो सबके लिए जगद् दै। 
एक मंत्र है, तुके कोई चोज अपनाना है, तो पहले खुदा को दे दे, 
डसको छोड़दे । दिन्दुस्तान में इतने लोग दैं। में ठो इन्द्दीं की मार- 
फत खुदा को पद्दचानता हूं । वद खुदा है। अगर वद॒नहों दे तो में 
दूसरे खुदा को नहीं जानता । इसी तरद्दध राजा लोग भी प्रजा से 
कद्द दें, राज आपकी द्वी मिल्रक्रिप्रत दे । तब राजाशों को क्रिसो बात 
की कमी न रद्देगी । प्रजा उन्हें दोनों द्वाथों से देगी। बहद्द राजा 
रदेगा। बंश-परम्परा नद्रों | वंश-यबम्परा भो र अगर वे दुनिया 
की सेवा करते रहेंगे । इसलिए राजाओं से कदना चादता हूं कि आप 
गुल्नामी में न रहें । रहना हे, तो दिन्दुस्तानियों को सल्तनत में रहें । 
पोल्निटिकल्न डिपार्टमेंट को लिख दें कि खल्कत उठ गई तो हम कहां 
रहें । चक्रवर्ती तो मातहत राजाओं को बचाता है । जिसको राजा डठाते 
हैं, बढ चक्रवर्ती नहीं । इसलिए कद्द दोजिए छि हम तो रेयत 

दो गये | वद्द बेठ।येगी तो बेटंगे। हम उसका साथ देंगे। इसमें 
कोई कानूनी कठिनाई नहीों । राजाओं के लिए कोई कानून नहीं । 
पोक्षिटिकल्न डिपार्टमेंट की जवानी बातों को द्वी माने तो में क्‍या 





करूं ? यद्ध तो आप दावा नहीं कर सकते कि हम श्रज्ग हैं। अगर 
आप रयत के साथ रहेंगे, तो आप उसके सरदार रहेंगे । 
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“राजाओं से इस लरद्द साफ-साफ कद्द दें । और इतने पर वे मारे 
तो मर जाय॑ । तेरह हों तो तेरद । कोई बात डछिपाकर नहीं करंनी 
है। इस बड़ाई में गुप्तता तो है ही नहीं। 

“अब जज वगैरह से । वे भी अभी कुछ न करें । आञाज ही इस्तीफा 
न दें । रोक लें। पर अपनी आज़ादी कायम रखें। कह दें, में तो 
कांग्रेस का आदसी हूं। रानाडे ने यद्दी किया था | सिर्फ एक मर्यादा 
का पालन करूंगा | न्‍्यायासन पर न कांग्रेस का हूँ, न सरकार का। 
आज़ाद । कोई कानून नहीं जो मुझे यद्ध कहने से मना करे। रानाडे 
जब तक जिन्दा थे वे ऐसा दी करते थे । कांग्रेस में बराबर जाते थे, पर 
भाग नहीं किया । समाज-लेवा-संघ पेदा कर दिया। उस जमाने 
में यद्ध कम नद्टीं था । श्राज भी जज ऐसा कर सझ्ते हैं । गुप्त हिंदा- 
यर्ते निकलें, उनको न माने । कद्द दें कि हम तो कांग्रेस के आदमी 
हैं। यद्द सरकार को मंजूर हो, तो रहें नहीं तो निऊत्न जाय॑ । 

“झाब सिपाद्दी ! वे इतना तो कद्द दें कि अब तक तो दमने अपने 
दिक्कत की बात छिपा कर रखी, पर अब तो हम कद्दते हैं कि दस 
कांग्रेस के हैं । 

“कई सिपाद्दी मेरे पास आये, जवाहरलाल के पास भी आये, 
मौल्लाना साध के पास आये, ओर अल्लीभाइयों के पास भी झ्ाये ये । 
सिपाही नहीं बड़े-बड़े अफसर भी । पर हम उनको रोकते रहे | पर 
अब वे एव्लान कर दें कि हम पेट के लिए काम करते हैं, पर आदमी 
तो कांग्रेस के हैं । आप €मारे दी ज्ञोगों पर गोज्ली-क्राठी चल्नाने की 
बात कहेंगे, तो नहीं मानेंगे ! अपने दुश्मन पर चल्ला देंगे। इतना 
कद्द देंगे तो बहुत बड़ो आवोद्वा पैदा दो जायगी । कितने ही 
थेरोप्लेन आयें, हमें परवाद्द नहीं । 

“इसी तरद्द से क्‍्रोफेतर और विद्यार्थी। उनको भी आज तो 
ब्लींचना नहीं चाहता | वे भी इतना तो कद्द दें कि दस तो कांग्रेस के 
हैं। प्रोफेसर भी कद्द दें । वे तो उस्ताद हैं । पर काम तो दमारा दी 
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करते हैं मेरी एक गाना पघिखानेवालो थी। वायोल्िन 
सिखाती थी । कितनी मुदब्बत से वद्द सिल्खाती थी ! नोॉकर को तरह 
काम करती थी । में तो सण850 (उछ्गापेट्ाावा) बनने जा रद्दा 
था। उसका ठीक-ठीक अर्थ बतानेवाल्ा शब्द तो मेरे पास है ही 
नहीं । वाशिंगटन आयरविंग ने इसकी ठोक परिमापः लिखो हें।सो 
बह मुझे इंग्लिश जटिलमेन बनाने के लिए ऋयोत्िन जिखाती थी। 
जो फीस लेती थी उप्तक्ा पूरा बदजा देती थोी। इसी तरह प्रोफेसर 
भी सिखते हें । उनसे हम क॒द्द दें, कि झाप सल्तनत के हैं, या 
इमारे | हमारे द्व, तो श्रच्छा दे । मकान खाली करने की श्राज जरू- 
रत नहीं, इचमें स्रे जिलको निकालना चाहूँगा, निकालूगा। इबाई 
बात नहीं करता | 

“मेरे दिल्ल में तो कद्दते को बहुत दे । पर सब मैं वाहर कर सकू, 
इतना समय नहीं दे। मुझे श्रभी थोड़ा अंग्रेजी में भी बोल्षना बाकी 
है। रात हो गई दै, बहुत देर द्वो गई दे, फिर भी इतनी शान्ति से 
इतने ध्यान से अ्रापने मुझे खुला इसके लिए में आपको धन्यवाद देता 
हूं। सच्चे सिपाद्दो ऐसा दी करते हैं । 

बाईस वर्ष तक बोलने-लिखने में मैंने संयम रखा हैं, ताकत इकट्टी 

को है। जो अपनी ताकत हमेशा खर्च नद्दीं करता बढ अद्य चारी--पाक- 
दामन-कहा जाता दे । रद्द हमेशा जीभ पर काबू (संग्रम ) रखकर 
दबी जबान से बोलेगा । जिन्दगी भर मेरा प्रयत्न हस दिशा के रद्द दे 
फिर भी श्राज़ इतने सारे ल्लोगों को इतनी रात तक रोक रखकर-- 
आपके ऊपर जबरदस्ती करके भा-मुझक आपको आज जो कहना 
चांहए था, वद् कद्द दिया | उसका मुझे यश्वात्ताप नहीं दै। आपकी 
माफत सारे हिन्दुस्तान को कद्द दिया।?” 

इसके बाद डेग्रेज़ी भाषा में बोलते हुए गांधोजी ने बताया कि, 
जिनकी सेवा के लिए झभो आपने सुझे नियुक्त क्रिया, उनके सामने 
मेरे अन्तर के मन्‍्थन को बादर उडेज्ने में मैंने आपका बहुत समय 
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ले किया दै। मुझे नेतागिरी बख्शी गई--फौजी परिभाषा में रुके 
सेनापति पद दिया गया, पर मैं इस दृष्टि से नहीं देखता। मेरे पास 
अपना सेनापति-पद चल्लाने के लिए प्रेम के अल्लावा दूसरा शस्त्र 
नहीं है । जिस ज्कड़ी के सहारे मैं चत्नता हैँ उसे तो आप आसानी 
से तोड़कर फंक सकते हैं, ऐसी है। ऐसे अपन्न आदमी को जब 
ऐेसी छड़ाई का बोका उठाने के लिए श्रासन्त्रित किया जाय तो इसमें 
डसके व्विए पौरुष अ्रजुभव वरने-जेसा क्‍या है? मेरा यद्द बोका 
आप तभी हल्का कर सकते हैं जब कि मैं आपके सेनापति के रूप में 
नहीं बल्कि आपके नम्न सेवक की तरद्द खड़ा रहूं । जो सेवा में सबसे 
चढ़कर हो वद्द समान दरजे के सेवकों में अगुआ सेवक है, इतना दी 
इसका अर्थ दै ! 

“इसलिए पद्दल्ली सीढ़ी पर ही मैं आपसे क्या-क्या अपेक्षा रखता 
हैं, इस बाबत अपने मन के उदूगार मैंने कब तक आपके सामने 
रखे । ध्यान रहे कि आज भी अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई दै। अभी 
भी मुझे सरिश्ते-मुजब अनेक विधियां करनी पड़ेंगी। जो बोरा 
सुक पर आया दै, सच दी वह असम दै। सुके ऐसों के सामने 
जाकर विजय-प्रार्थना करनी है जिनका आज मुझ पर विश्वास नहीं 
है। दुनिया भर के अनेक मित्रों के आगे भी आज में अपनी साख खो 
बेठा हूँ । मेरी समझदारी पर, बल्कि मेरी प्रामाणिकता पर भी उनके 
मन में शक्ला खड़ी द्वो गई है | मेरी समकदारी की कीमत कम आंकी 
जाय, इसका मुझे दुःख नहीं है, पर मेरी नीयत के बारे में शक्ला 
डठाई जाय, यद्द तो मेरे छिए दारुण आघात है। क्षेकिन आज तो 


यद्दी स्थिति दै । 
“हेसे प्रसंग आदमी को जिन्दगी में आते हैं, पर सस्य के शोघक 


के द्धिए जिसे डर या पाखयड के बिना मानव जाति अथवा देश की 
यथाशक्कि सेवा करनी है, उसे तो यद्द सब सहने दी पढ़ते हैं। पचास 
वर्ष की अपनी शोध में शुद्ध सेवा का इससे दूसरा रास्ता मैंने नहीं 


7फर सत्याग्रह ६ 


जाना । मैंने मानव जाति की, साम्राज्य को एक से अधिक प्रसंगों 
पर यथाशक्ति सेवा बजाई दै और में ऐसा कद्द सकता हूं. कि कहीं 
भी अपने किसी निजी स्वार्थ अथवा बदले की आशा से मेंने कोई काम 
नहीं किया | कार्ड ल्िनत्विथगों के साथ मेरी मित्रता है, जो डनके 
ओददे की प्लीमा को भी ब्वांघ गई है। अपनी लड़की के साथ सी 
उन्होंने मेरा परिचय कराया । उनकी क्रढ़की और जमाई दोनों मेरी 
तरफ आकर्षित हुए । उनके जमाता ए० डी० सी० दैं और वे मह्दा- 
देव के खास मित्र बन गये हैं । उनकी लड़की आज्ञाकारिणी और 
सबको प्रिय ल्गनेवात्ली दे । इन सब पविन्न व्यक्तिगत सम्बन्धों का 
उल्लेख में इसलिए कर रद्दा हूं कि ब्ार्ड लिनलिथगों और मेरे बीच 
जो व्यक्तिगत भ्रेम-सम्बन्ध है, उसका श्रापको पता चल जाय। और 
ऐसा होने पर श्री नम्नता-पूर्वक जादिर करता हूँ कि यदि कभी ऐसे 
ज्वाई लिनजलिथगो के सामने, प्लात्नाज्य के प्रतिनिधि के रूप में, मरणान्त 
खड़ाई छेढ़ना मेरे नसीब में द्धिखा होगा तो यह व्यक्तिगत प्रेम- 
सम्बन्ध रत्ती भर भी बीच में नहीं आयेगा। मैं सल्तनत के पशुबत्ञ 
का सामना करोड़ों भारतीयों की खुक-शरक्ति से करूँगा, जिन्होंने 
लड़ाई के ज्िए उपयुक्त अद्विंसा के सिवाय और कोई मर्यादा नहीं 
रखी होगी । मेरे ज्ञिए अत्यन्त कठिन काम धोगा कि जिनके साथ 
मेरा ऐसा घरोपा है, उन्हीं के सामने मैं लड़ाई छेड” । उन्होंने एक से 
अधिक अवसरों पर मेरे श्दों पर विश्वास किया है, मेरे ज्ञोगों पर 
भी विश्वास रखा दे | यद्द कद्दते हुए मुझे गवों और सुख ह्वोता है, 
और यह में इसलिए कह्दता हूँ जिसमें सब जान लें कि जिस सलतनत 
का मैं बर्षों तक वफ़ादार रहा और जिसकी मेने संवा बजाई, वह 
पन्तनत जब मेरे विश्वास की पात्र नहीं रही ठ्ब, जो अंग्रेज डस 
सल्तनत का प्रतिनिधि था, उसको उसके सामने लड्ाई छेड़ने के पहले 
मैंने पूरी खबर कर दी थी । 

“ऐसे मौके पर चार्ली एंड्,ज की पवित्र याद आये बिना केसे रह 
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सकती हे ? एंड,ज की आत्मा इस समय मेरे आस-पास मंडरा रही 
है । मेरी नणर में अंग्रेजी संस्कृति की सबसे उज्ज्वल्न परम्पराओं के के 
संस्कार-मूत्ति थे । दिन्दुस्तानियों की अपेज्ञा भौ उनके साथ मेरा अधिक 
निकट का नाता था। मेरे ऊपर उनका गल्ले तक विश्वास था। हमारे 
बोच में कुछ भी प्राइवेट ( खानगी ) नहीं था। रोज हम एक-दूसरे 
के साथ अपने हृदय को बात खोलकर रख देते थे। जरा भी आना- 
कानी या मन की चोरी ( छिपाव ) बिना वह मुझे सब बता देते ये। 
गुरुदेव के भी वद्द मित्र थे जरूर, पर गुरुदेव की आत्मा प्ले वे चका- 
चॉंध दोते श्रौर उनका अदब करते थे । पर मेरे तो वे प्राणप्रिय मित्र 
बन गये थे । वर्षों पहले वे गोखल्े का परिचय-पत्र ल्लेकर मेरे पाछ्त 
आये । पियसंन और एंड्र,ज दोनों आदर्श-धंग्रेज के नमूने थे। मैं 
जानता हूँ कि उनकी आत्माएँ अभो भी मेरी वेदना-वाणी सुन रही हैं । 

“कल्लकत्ता के मेट्रोपोलिटन ( ईसाई धर्माचायं ) का भो द्वितेषिता 
से भरपूर सुबारकबादी का पत्र मिल्ना दे । उनको में पाकदिज खुदा- 
बरस्त पुरुष गिनता हूँ । मेरी कमनसीबी से वे भी आज मेरा यद् कदम 
पसंद नहीं करते । फिर भौ उनका दिल्न मेरे साथ दै। उनके दिल की 
आषा मैं पढ़ सकता हूं । 

यह घारी पाश्वं-भूमि उपस्थित करके मैं दुनिया को बताना चाहता 
हैं कि पश्चिम में रहनेवाले भ्रनेक मित्रों का विश्वास आज मैंने खो 
दिया दै--और उसका मुमे दुःख है--तो भी उन सबकी मेत्री और 
प्रेम की खातिर भी मैं अपने अन्दर से उठनेवाली आवाज को दबा 
नहीं सकता | आ्रात्मा कहिये, सूज़्गत स्वभाव कहद्दिये, बह, या मेरे भीतर 
रहनेवाले मेरे दिल का दर्द, मेरी व्यथा पुकार-पुकार कर कद्द रद्दी है, 
आज मुझे प्रेरित कर रद्दी दें । मैं भूत दया जानता हूँ। मनुष्य-स्वभाव 
का भी मैंने थोड़ा-बहुत अभ्यास किया दै । ऐसा आदमी अपने अन्त- 
राध्मा को समझ सकता दै। आप उसे जो चाहें नाम दें, पर यद्द अन्दर 
की आवाज मुझे कद्द रद्दी दै--'तुके अकेला बिना सहारे खड़ा रहना 


फिर सत्याग्रह परे 


पड़े तो भी आज तप्ताम दुनिया के सामने खड़ा दोने से हो तेरा छुड- 
कारा है । दुनिया लात-पील्ो, रक्तपूर्ण आंखों से तेरे छामने घूरे तो भो 
तुके उसकी नजर के सामने नजर मित्रा करके खड़े रदना है । डर मत । 
अपने अन्दर की आवाज को ही खुन । यद्द आवाज तुफे कद्दती 
है, कि “पुत्र, स्त्रो, सम्पत्ति, शोश सब्र कुछ समर्पण कर देना, 
पर जिस चीज के लिए लू जिया करता दै और जिसहो खातिर 
तुझे मरना है, उस सत्य को पुकार काते-करते मरना ।? मित्रो, इस बात 
का विश्वास रखियरे कि मुझे मरने की जल्‍दी नहीं दे । मुझे अपने सोचें 
वर्ष तक जीना दै । बल्कि मैंने तो श्रायु की सीमा १२० वर्ष तक ऑकी 
है । इतने में तो हिंद आज्ञाद द्ोगया होगा--दु निया भो अआाजाद हुई 
रहेगी । भ्राज तो मैं इंग्लेंढ को या अमेरिका को भी आजाद मुल्क के 
रूप में नहीं मानता । श्रपनी रोति से ये भज्ञे दी आजाद हों--ये आजाद 
हद हुनिय्रा की रंगीन जातियों को गुजामी को जंजीरों में जड़े रखने के 
लिए। इन कौमों की आज।दी के लिए क्या आज अमेरिका और इंग्लेंड 
छढ़ रहे दें ? तो फिर मुझे इस लड़ाई के पूरी द्वोने तक रुकने को मत 
कहो । मेरी आजादी को परिभाषा को किसलिए आप संकुचित करते 
हैं! इग्लेंड और अमेरिका के आचायं, उनका इतिहास, उनका उदात्त 
काब्य-भंडार यद्द नहों लिश्लात। कि आजादी को ब्याख्या को संकुचित 
रखा जाय, विशान्न नहों बनाया जाय ओर ऐश व्याख्या के गज्ज से जब 
मैं नप्पता हूं तब सुके कददना ही पढ़ता दे कि हग्लेड कया और अमे- 
रिका क्या, कोई भी आजाद नहीं दे । उनके आ्षार्यों ने ओर कवियों ने 
जिस स्वतंत्रता के गाने नाये हैं, उसकी उनको पद्चचान नहीं है । इसकी 
पहचान करनी द्वो तो डउनझो दिन्दुस्तान के चरणों में बेंठना द्वोगा । 
घरमंड और गुस्ताखो के साथ नहीं, पर सच्चे सत्यशोघक बनकर आना 
पढ़ेगा। बाईंस वर्ष से द्विन्द इस आधारभूत सत्य का श्रयोग कर रहा 
है।यों तो कांग्रेस अपने जनन्‍्मकाल से द्वी जाने या अनजाने अदिंसा 
की--वैधानिक मर्यादा में रहकर आन्दोल्लन करने की--राद्द से चल्नती 
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आई दै और ऐसा होने पर भी दादाभाई और फीरोजशाह जैसे नेता दिन्दुको 
अपनी अंगुली पर नचाते थे-वे विद्ोद्दी थे,कांग्रेस-प्र मी थे, कांग्रेसके कर्ता- 
धर्ता थे, तब भी उसके सच्चे सेवक थे, खून-खराबी और छिपे कार्मो को 
प्रश्नय देनेवाले नहीं थे । आज कांग्रेस में बहुत से रंगे सियार भो हैं, 
यह मैं मंजूर करता हूँ । सारा देश अहिंसक लड़ाई में ही कूदेगा, ऐसा 
मेरा विश्वास है । क्योंकि मलुष्य के स्वभाव में रही हुईं भज्ञाई और 
विषम अवसरों पर सत्य को परखने और उस पर दृढ़ रहने की उसकी 
कुदरती शक्ति पर मेरा विश्वास है। पर मेरा विश्वास स्ोटा भी साबित 
हो तो भी में अपनी राह से विचक्ञित दोनेवाला नहीं हैं, डिगनेवाज्ना 
नहीं हूं । कांग्रेस की राद शरू से दी शान्ति की रद्दी है। आगे चल्लकर 
डसमें स्वराज्य का समावेश हुआ और बाद की पीढ़ियों ने उसमें अदिसा 
असद्दकार का तत्त्व शामित्र कर दिया। दादाभाई ने जब ब्रिटिश पार्लि- 
यामेन्ट में प्रवेश किया, साव्सबरी ने उन्हें काज्ना आदमी कहा । पर 
अंगरेज-जनता ने दादाभाई को अपनाया--चुना और साल्सबरी हारे। 
हिन्द खुशी से पागत्न दोगया । पर हिन्द के लिप आज ये सारी बातें 
पुरानी द्वो गईं । पर इन सब पिछली भूमिकाओं को ध्यान में रखकर 
मैं अंगरेजों से, यूरोप से और मित्रराष्ट्रों से पूछता हूँ कि वे अपने हृदय 
पर द्वाथ रखकर कहें कि द्िन्द जो आजादी मांगता है, उसमें कौन-सा 
गुनाद दै? ऐसी कारंबाइयों और पचास से अधिक वर्ष तक ऐसी सेवाओं 
के इतिद्दासवाल्वी संस्था पर अविश्वास करना, उसकी बदनामी करना 
और अपने द्वाथ के विशाल साधनों का उपयोग करके दुनिया भर में 
डसकी शिकायत करना यद्द क्या शोभा की बात दै ? झाकाश-पातात्वष 
एक करके चाहे जेसे रास्ते से, विदेशी अखबारों की मदद ल्लेकर, अमे- 
रिका के प्रेज़िडेणट की मदद लेकर, चीनी सेनापति माशंत्ञ चांगकाईशेक 
की भी मदद लेने के प्रयर्न करके हिन्दुस्तान को भद्दे--विकृत रूप में 
दुनिया में पेश करमा क्या उचित है ? सेनापति चांग से मैं मित्ना हूँ । 
श्रीमती शेक ने हमारे बीच दुभाषिय ।का काम किया। उनकी सद्दायता 
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से मैंने सेनाघिपति शेक का परिचय पाया और यद्यपि सेनापति को 
मैं पार नहीं था सका, तो भी उन्होंने श्रीमती शेक की माफंत उनके मन 
के कुकाव का मुझे परिचय पाने दिया । हमारे सुकाबल्ले में आज सारी 
दुनिया को खड़ा किया गया है,उभाड़ दिया गया है। सभी अपनी नाराज़गी 
का इज़द्दार कररदे हैं;कद्दते दें कि हम भूल्न कर रहे हैं + हमारी प्रवृत्ति असमय 
की है। ब्रिटिश मुत्सद्वीगिरी के ल्विए मेरे मन में मान था | आज उसकी 
गन्दगी से मेरा जी अकुला रद्दा हे, पर नौसिख्निए अभी भी इसके चरणों 
में अपना सबक ले रहे हैं । इन तरीकों से ये शायद चार दिन दुनिया 
के ज्ञोकमत को अपने पक्त में रख सकेंगे । किन्तु हिन्दुस्तान तमाम 
दुनिया के लोकमत के इस तरद्द के अघटित सद्गजठन के सामने खड़ा दो 
कर भी आज अपनी पुकार बुल्लन्द करेगा | सारा हिन्दुस्तान मेरा त्याग 
करे तो भी मैं दुनिया को सुनाऊँगा--तुम ठोकर ख्वा रहे दो, तुम भूल 
में दो | हिन्द की ध्राजादी मजबूती से पकड़ रखनेवात्नों के पास से द्विन्द 
अहिंसा के बत्न पर यह आजादी ज्ले लेगा | यद्द आजादी आने के पहले 
अल्ले द्वी मेरी अाखें बन्द हो जायें, मैं भल्ने ही रुक जाऊं, पर अद्दिसा 
रुकेगो भद्दी । बहुत ज्यादा देरी से ल्लेना वसूज्ष करने के लिए कद्मबोसी 
करने, विनतोी करनेवाल्ले हिन्द की आजादी का विरोध करके चीन और 
रूस का भी तुम क्‍या भला कर सकनेवाल्ले हो । तुम उनको प्राणघावक 
धक्का दी ल्गाश्रोगे । किसी मद्दाजन को देनदार की आजिजी करते जाना 
है । झौर उसके सामने ऐसे-ऐसे विरोध-बाघाएं उपस्थित करने पर भी 
कांग्रेस तो आज विरोधियों को कद्दती है कि 'हम साफ शराफत की 
लड़ाई कड़ेंगे, पीठ में घाव नहीं करेंगे, हम अद्विंसा को अंगीकार कर 
चुके हैं |!” ब्रिटिश सरकार को दिक न करने को कांग्रेस की नीति का 
अ्रचारक मैं खुद द्वी तो था ? तो भी आज यद्द सख्त भाषा इस्तेमात्न 
कर रह्दा हूं। मैं कद्दता हूँ हमारी शराफ्रत के ज्ञायक ही यद्द बात है। 
इसमें अयुक्त--अनुचित ऐसा क्या है ? किसी आदमी ने मुझे गर्दन से 
पकड़ रखा हो और वद् मुझे डुवाना चाहता दो तो कया में उसकी 
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पकड़ में से छूटने के ज्षिए उस्री क्षण चेष्टा न करूं ? काँग्रेस के निश्चय 
में अ्युक्त अथवा असंगत ऐसा कुछ भो नहीं है । 

“विदेशों के अखबारबाले यहां इकठे हुए हैं। डनकी मारफ़त 
दुनिया को और मित्र-राष्ट्रों की प्रजाओं को--जिनका कहना द्दे 
कि द्विन्द का साथ उन्हें चादििए--मैं कहता हैं कि हिन्द को आजाद 
जाद्विर करके तुम्दारी नीयत सच्ची करके दिखलाने का आज अवसर 
है । इसे खो दोगे तो जिन्दगी. में ऐसी घड़ो आनेवात्ली नहीं दे और 
इतिद्दास इस बात को अंकित करेगा कि तुमने अवसर पर अपना 
फर्ज अदा न करके सब कुछ ख्रो दिया। तुम्दारी मात मैं दुनियाः 
का आशीर्वाद मांगता हूँ कि मैं विरोधियों को मनाने में सफल्न बनू' । 
मिन्नराष्द्रों की जनता से मुझे डनका खुल्ला फर्ज अदा करने के बाद 
और कुछ ज्यादा बद्दीं चाहिए । अद्विंसा अथवा शस्‍स्त्र-संन्यास करने 
को में उन्हें नहीं कद्दता । फासिज्म और उन लोगों के साम्राज्यघाद, 
जिसके सामने में क्लढ़ रद्दा हूं, दोनों के बीच भी मौलिक भेद रहद्दाः 
हुआ द्वै । ब्रिटिश सलतनत को अभी हिन्दुस्तान से जैसा चाहिए, 
चेसा कया मित्र रद्दा है ? मित्र रद्दा है, वद तो गुल्लाम से मित्र रहा 
है। दिन्द आजाद दोस्त के रूप में साथ दे तो कितना फर्क पढ़े, 
इसका विचार करके देल्ल लो । आजादी यदि उसे मिल्नेवाल्नी हो तो 
चद्द आज ही आनी चाहिए । ऐसा द्वोने में तुम मदद॒ कर सकते हो। 
ऐसा द्वोने पर भी मदद न करो तो बाद में आजादी मिल्ले,- डसमें 
स्वाद नहीं रद्देगा । आज करो तो इस आजादी के चमत्कार से जो 
घात अशकक्‍्य लगती है, वद्द कल्न शक्‍्य दो जायगी । हिन्द मुक्त होगा 
तो चीन को मुक्ति दिज्ञायेग/, रशिया की मदद को दौड़ेगा। बर्मा- 
भब्याया में अंग्रेजों ने तो प्राण बिछाये नहीं “थे, दिन्दुस्तानियों की 
ही शक्तियों का नाश किया । किस तरद्द से बिगड़ी बाजी सुधारी जा 
सकती है, इस पर विचार करल्लो | मैं कद्दाँ जाऊ--चाल्लीस करोढ़ 
को कहाँ ले जाऊ' ? आजादी के स्पशं बिना करोड़ों की जनता को? 
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दुनिया की मुक्ति के यज्ञ में दिज्से भाग लेने की और क्या कोई रीति 
दो सकती दे ? आ्राज तो जनता के प्राण शोषित दो गये हैं--पीस दिये 
गये हें, उनकी निस्तेज आँखों में तेज लाना द्वो तो आजादी कल्न नहीं, 
भाज दी भानी चाहिए । इसी से मैंने श्राज कांग्रेस से यह बाजी खग- 
चबाई है, या तो कांग्रेस देश को आजाद करेगी अथवा खुद फना हो 
ऊायगी ---करंगे या मरेंगे? ।?? ग्छ 


०2 


नेताओं की गिरफ्तारियाँ 





आठ 


बम्बई में “करो या मरो? का शंख फें,ककर मद्दात्माजी ने देश के 
बढ़ते हुए उत्साह और साहस की झाग में मानो आहुति दे दी। देश 
क्रिप्श-सिशन के आने और असफल लौट जाने से पद्दले द्वी निराश हो 
चुका था और ब्रिटेन की नीयत पर उसे विश्वास नहीं रद्दा था । अब, जब' 
कि अपने सर्वश्रेष्ठ नेता के मुँद्द से मर-मिटने का आदेश मित्न गया, तो 
वह उसके लिए पूर्णतः तैयार द्वो गया। दूसरे दिन--झगस्त १8४४२ को 
पौ फटने के पहले द्वी मद्दात्माजी और बम्बई में एकत्रित समस्त नेता 
गिरफ्तार करके अज्ञात स्थान को भेज दिये गये। अखिल भारतीय कांग्रेघ- 
कमेटी के अ्रन्य प्रुख्त नेता भी गिरफ्तार द्वो गये | जो बचे, वे अपना- 
अपना कार्यक्रम पूरा करने के ल्विए प्रकट और गुप्त दोनों द्वी रूप में 
विविध कार्य-त्रों में पहुँच गये । 

नेताओं को गिरफ्तारी के बाद अंग्रेजी सरकार ने सब से पहले 
स्वयंसेवक-दुल्ध॒ पर आक्रमण किया। उसने उसके राष्ट्रीय झथडे को 
नीचे गिरा दिया और ग्वाल्षिया ताल्लाब का मेंदान खात्बी कर उस पर 
पहरा ढात्ष दिया । उस मरणढे का अभिवादन उसी दिन प्रातः 
पं० जवादरल्ञाल नेद्दरू करनेवात्ले थे। पुलिस की कड़ी चेतावनी के द्वोते हुए 
भरी श्रीमती अरुणा आसफश्ल्ञी ने उस रणडे को फद्दरा कर छोड़ा और 
वद्दीं नेताओं की गिरफ्तारियों का समाचार उपस्थित जनता को खुनाया । 
फिर क्या था, सरकार ने सारे देश में कांग्रेस को गेरकानूनी करार दे 
दिया और विभिन्‍न प्रान्तों में तरह-तरद्द के श्रतिषेघक कानून जारी करके 
जनता का जोश ठयढा करने को कोशिश की । बम्बई में पदलेः 
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ही दिन पुलिस और सेना ने जनता पर ल्लाठी-प्रदार किये और आँसू 
ल्लानेवाब्बी गेस छोड़ी । इसके बाद गोलियाँ भी चल्नाई गई; पर भीड़ 
का साहस देख्लककर दंग होना पड़ता था। ब्लोग गोलियों से भी डर 
कर नहीं भागते थे। संयुक्त प्रान्त में अंग्रेजी सरकार ने अपने यहाँ 
मण्डल-कांग्रेस-कमेटियों से लेकर प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी तक सभी को 
अवेध घोषित कर दिया और इज्ाद्यावाद में स्वराज्य-भवन पर कब्जा 
कर जिया। मध्यप्रान्त और उड़ीसा में भी कांग्रेस पर निपेधाज्ञा क्रग 
गई और कराची, लाहौर तथा दिल्ल्ो में भी । क्रमशः बंगाल, आसाम 
और बिद्वार ने भी इसका अनुकरण किया और इस प्रकार देश-ब्यापी 
जकड़बन्दी का इन्तज़ाम अ्रंग्रेज सरकार ने कर लिया । 

परन्तु, नेताश्रों के अकस्मात्‌ गिरफ्तार कर लिये जाने और सारी वातों 
का स्पष्टीकरण न होने के कारण जनता का जोश भड़क उठा। उससे 
राष्ट्र का यद्द श्रपमान सद्दन नहीं हुआ। उनका ज्ञोभ और निराशाजन्य 
प्रतिक्रिया डनको उभाड़ने त्वगी । नेताओं की गिरफ्तारों के कारण बाहर 
ऐसे ज्ञोग कम बच पाये थे, जो जनता के जोश को अपने नियंत्रण में 
रख सकते । सरकार का ख़याल था कि इप तरद्द का नेत॒त्व-विहीन 
आन्दोलन थोड़े दिनों में अपने-आप ठणडा हो जायगा और प्रतिबन्ध के 
कारण उभड़ न सकेगा। सभाझों, जुलूसों, प्रदर्शनों तथा मिलने-जुकने 
एवं भाषण की स्वतंत्रता पर त्लगाये गये नियंत्रणों को भंग करते हो 
सरकार जनता पर केवल्न ल्लाठी-प्रद्दार द्वी नहीं करतो थी + बल्कि बन्दूकों, 
रिवाल्वरों और सशीतरनों की बौछार और बम-वर्षा तक कर डालती थी । 
उससे सामूद्दिक क्रोघाग्नि बेतरह भड़क उठी | जनता को उत्तेजित 
भोड़ रेज्न-तार तोड़ने, और चल्नती रेजगाड़ियों एवं मोटरकारों को 
रोकने ज्ञगी । रेलवे स्टेशन नष्ट किये जाने ब्गे । बेत्गाड़ी और ताँगे 
तक रोके जाने कगे | सारे देश में आडिनेन्स ज्ञागू द्वोने पर, उसका 
विरोध दड़ताल्ञ-द्वारा किया गया। विद्यार्थियों ने इस काम में पूर्णतः 
भाग लिया और पिकेटिंग (धरने) के कार्यक्रम को खफ़ल्न बनाया । विश्क- 
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विद्याज्य और उनके कालेज-स्कूल़ खात्मी कर दिये गये । अन्लीगढ़ के 
सुस्लिम-विश्व-विद्याल्य के अतिरिक्त देश की सभो शिक्षण-संस्थाएँ बन्द 
कर दी गई' । बनारस-हिन्दू-विश्व-विद्यालय पर सेना ने आन्दोलन के 
आरस्भ में ही अधिकार कर लिया था। उस आन्दोलन में रेज् की वटरियाँ 
उखाड़ कर रेल-पथ के यातायात को भी ब्रेकार कर दिया गया । मत्रास 
मेज्न कई दिनों तक नहीं चत्न ख्रको । बिद्दार ने तो इश्त दिशा में सब से 
अधिक काम किया। बिहार के मु गेर का बाहरी दुनिया से दो सप्ताह तक 
सम्बन्ध नहीं रहा; और इसी प्रकार संयुक्त प्रात के बल्लिया का । अद्मदा- 
चाद की सभी मिलते बन्द रहीं । म्थुनिसिपैज्लिटियों को बिजल्ली के बढब, 
लेम्प और उनके खम्भों से हाथ धोना पड़ा । उनके छुकड़े चूर चूर कर 
दिये गये । बम्बई में यह इश्य बहुत भीषण रूप घारण कर चुका था। 
डाकख्तानों का सारा सामान जज्लाया जाने त्वगा | १० अगस्त को बम्बई में 
पुलिस और सेना ने १० बार भीढ़ पर गोकियाँ चल्माई' । इसके 
पहले दिन गोली-काणड से & व्यक्ति मरे, १६३ घायत्न हुए, जिनमें २७ 
घुलिस के सिपाही भी थे । ११ अगस्त के दोपद्दर तक ही १३ बार गोलियाँ 
चलीं (१० अगस्त को अद्मदाबाद, पूना, नासिक, नई दिल्‍ली, क्ख- 
जऊ और कानपुर आदि में मी गोलियाँ चल्नीं । संयुक्त प्रान्त को सरकार 
ने तोड़-फोड़ और शरारत करनेवाल्ों को सामान्य सज़ा के अतिरिक्त 
कोड़े लगाने का भय भी बहुत प्रदर्शित किया; किन्तु जनता ने उनके 
आदेशों को धूल में मिज्रा दिया। बाद में केन्द्रीय एसेम्बल्ली में सरकार 
ने स्वीकार किया कि १३४२ के अन्त तक देश में २३८ बार गोलियाँ चल्नाई 
गईं--&४० व्यक्ति मरे, १६३० घायत्न हुए; लगभग २६,००० 
ब्यक्तियों को गिरफ्तार करके सजा दी गईं। अकेले संयुक्तप्रान्त में 
२८,३२,००० रु० का जुर्माना किया गया, जो उसी समय वसूल भी कर 
क्षिया गया । बंगाल के तमलूक और कोणटाई सब-डिविज़नों में क्मशः 
४३ और ३८ सरकारी और गैर-सरकारी इमारतें जल्लाई गईं । पर हन 
क्षोत्रों में, बदले में सरकारी फौजों ने क्रमश: ३१ और १६४ कांग्रेसी कैम्पों को 
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जल्लाया । सारे देश में २०० रेलवे स्टेशनों, १९० डाकखानों, €९०,७० 
थानों पर श्राक्रमण करके उन्हें नष्ट ग्रा ऋतिग्रस्त किया गया। ३४०० 
स्थानों पर तार काटे गये । पुद्चिसने २३६ विभिन्‍न अवसरों पर गोलियाँ 
चक्बमाई' जिससे २४ सितम्बर १६४७२ तक ६५८० व्यक्ति मरे और 
१००० घायल्ल हुए । सरकारी बयान में यद्द भी बताया गया कि अ्रनेक 
रत व्यक्तियों की लाश उनके आदमो उठा ल्ले गये ; इसलिए खझ॒तकों की 
पूरी संख्या नहीं बताई जा सकती | 

इस प्रकार सारे देश में क्रोध और विज्ञोभ का जो बच॒ण्डर डढा, 
डख्खका परिणाम बहुत व्यापक और भोषण संदारकारी हुआ । जनता-- 
चाद्दे ग़ल्त तरीके पर ह्वी सद्दी-- मद्ात्माजी के 'करों या मरो! आदेश 
पर शपने प्राणों की बाज़ों लगा चुकी थी | यह आग लग तो गई ; पर 
इसे बुमानेव/ज्ञा कोई न था। सभो ज़िम्मेदार नेता जेल्न में बन्द 
थे । जनता स्वयं अपना नेतृस्व कर रद्दी थी। यद्यपि उसमें ऋविवेक की 
मात्रा बहुत थी, फिर भी उस उबले हुए जोश का प्रदर्शन किसी-न-किसी 
रूप में होना था और वद हुआ । 

इस आन्दोज्नन का दमन करने के ज्िए अंग्रेज सरकार ने ड्छ्ल 
देश पर जिन-जिन अमानुषिकताश्रों का प्रयोग छित्रा है, डसका वर्णन 
यहाँ करने बेठे, तो एक अल्लग पोधा तैयार दो जाय । संक्षेप में 
इतना द्वी कद्द देना काफी द्वागा कि संसार के प्रबन्नतम साम्राज्य-- 
ब्रिटेन--के विरुद्ध भारत की निदहत्थी जनता ने नेतृत्व-विध्ीन द्वोकर भी 
खत्याप्रह और वोड़-फोड़-मिश्रित इस श्रान्दोत्तन को जिस वीरता, साहस 
और निभेयता से चत्नाया, उसे देखते हुए सारे संसार को यह मानना 
पढ़ा, कि भारत के बूढ़े नेता ने इस देश में जो चमत्कार उत्पन्न 
कर दिया, वद्द इतिद्वास में स्वर्णाक्षरों से लिस्वा जायगा। सदियों 
से पद-दक्तित और गुल्लाम बनाकर एक कुचज्ला हुआ राष्ट्र, इस 
तरह अंगढ़ाई लेकर उठ खड़ा होगा और अपने ऊपर किये गये 
अत्याचारों का इस तरह जवाब देगा, यद्द बात ककपना में नहीं 
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आती थी । इसके पद्दले भारत की जनता अपने दोनों सत्याग्रद-आन्दो- 
ल्वनों ( १६२३ और १६३०-३१ ) में, नेताओं से संपर्क रहने के कारण 
विवेकदीन नहीं बनी थी और उसने अपनी अदिंखारँकी शर्ते हाथ से 
नहीं जाने दी थी ; पर इस आन्दोलन में तो जनता ने करो? का अर्थ 
मानों “कुछ भो करो! ज्ञगा क्षिया और इसीलिए डैसने अपने कत्तब्या- 
कत्तंब्य का विचार छोड़-सा दिया था। 

इस आन्दोलन का ज़िम्मा सरकार ने कांग्रेस पर द्वी डालना 
और उसे हो तोढ़-फोड़ और दिंसा के कार्मो के क्षिए जिम्मेदार 
खद्दराते हुए एक पुस्तिका भी प्रकाशित करदी + पर अंग्रेजी सरकार 
अपने इस कत्तंब्य का निर्णय नहीं कर सकी कि आखिर अदिंसात्मक- 
आन्दोलन के नेताओं को जनता से अल्लग कर देने पर उसका अनिवाये 
परिणाम उसके सामने आयेगा या नहीं । जनता में सभी तरद्द के ज्ञोग 
दोते हें और मनुष्य की सामान्य प्रकृति और बुद्धि क्रोध में दिंसा-अदिंसा 
के विवेक को तिल्लाअक्षि दे दैती है; इसीलिए १६४२ ई० के 
आन्दोलन ने वद्द रूप धारण कर लिया, जिसकी योजना न तो कांग्रेस 
और उसके नेताओं ने बनाई थो और न जिसकी झाशक्ला जनता 
अथवा विदेशी सरकार को हद्वी थी। यही कारण था कि 
अहिंसा को साज्ञात्‌ मूर्ति मद्दात्मा गांधी ने जेल्न से छूटने पर, सारे 
आन्दोलन का स्वरूप और वस्तुस्थिति समझने के बाद स्पष्ट कर दिया 
था कि जनता ने जिस वीरता कष्ट-सद्दन, आ/त्मबल्नि के साथ इस 
(१६४२ के) आन्दोलन में भाग द्षिया, उसकी पूरी प्रशंसा करना कठिन 
दै और इस प्रकार सहस्त्रों नर-नारियों के कष्ट-सद्दन से भारत का दुर्जा 
ऊपर बढ़ गया है। 

पं० जबादहरकल्लात्न नेहरू ने तो १६७२ ई० के आन्दोलन के सम्बन्ध 

यहाँ तक कद्द डाज्ा कि १६४२ इं० की घटनाओं के किए मुझे बढ़ा 

गय॑ है। उन्होंने यद्द भी कद्दा कि य्रपि यद्द कट्टना बेहूदगी दे कि- 
कांग्रेस ने ऐसे किसी आन्दोलन के क्षिए पहले से संगठन किया था, फिर 


नेताओं की गिरफ्तारियाँ ६१ 


भी १६४२ ई० की घटनाओं को ज़िम्मेदारी में व्यक्तिगत रूप में अपने 
ऊपर लेता हूँ । यद्द तो निहस्थे और दताश ब्लोगों का नेतृत्व-विद्ीन 
आन्दोलन था, जिसको न कोई तेबारी थी और न संगठन । फिर भी 
ल्लोगों ने घोर कष्ट-लददन और अद्भुव वीरता के साथ मह्दान्‌ कुर्बानी कर 
डाली । रे 
चिमूर और आष्टी-काण्ड 

इस भआन्दोलत्न के सिलललिले में चिम्रूर और आष्टी में अंग्रेजी सरकार 
के नौकरों ने स्त्री-जाति के प्रति जो जघन्य कुकृत्य किये; 
डनको सुननेवाले सिद्दर उठते हैं. और ब्रिटिश-ज़ुल्म के इस अन्तिम 
अध्याय को पढ़कर, बहुतों का खून खौज उठता दै। स्त्री-जाति के प्रति 
इस अमानुषिक कृत्य का विरोच प्रोफेसर भन्सालो ने अनशन करके किया 
था और इससे अन्त में सरकार को कुझना पड़ा और उसने चिसूर 
आष्ष्टी-काणड-द्वारा की गई बर्बरता का परिमा्जन कुछ नरम और सुथरे 
शब्दों के वक्तव्य द्वारा करने की कोशिश की! मध्यप्रान्त, के रासटेछ और 
यावद्धी भी ऐसे द्वी काणडों के कारण प्रसिद्ध स्थान बन गये । 

इस अ्रान्दोज़्न की विशेषता यद्द थी कि यद्यपि उत्तं जित जनता ने 
सरकारी सम्पत्ति के विनाश के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न किया ; पर 
ब्यक्तिगत रूप से--प्राण्य-द्वानि बहुत कम की गई, अन्यथा ऐसे क्रोघावेश 
में जनता सब-कुछ कर शकतो थी। इस दिशा में हमें यद्द मानना पड़ेगा 
कि जनता के मन पर गांधीजी के अ्रहिंसा-बत की छाप अवश्य थी । यद्यपि 
बाद में गांधीजी ने तोड़ फोड़ ओर सम्पत्ति-नाश को भी द्विंसा का हो एक 
रूप बताया और उस कृत्य को प्रशंसा नहीं की ; पर जनता इतने विवेक 
के साथ नद्दीं चत्न रद्दी थी कि वद्द सम्पत्ति-नाश को अपने राष्ट्र की दी 
सम्पत्ति का विनाश समझे ओर उस्सचसें छिपी हिंसा को भावना को 
पूर्णंत: समझ सके । 

सोशलिस्ट पार्टी का सहयोग 
इस आन्दोलन के सिज्ञसिले में इस बात को भूल जाना ठीक न 


ध्र कांग्रेस का सरल इतिहास 


दोगा कि बम्बई में कांग्रेस-कार्यकर्ताओं के लुकछिप कर कार्य करने में 
कांग्रेस-सोशज्ञिस्ट पार्टी ने पूरी सद्दायता की । इस आन्दोत्नन को उसने 
अपना काफी पथ-प्रदर्शन और सहयोग प्रदान किया। अद्दमदाबाद के मित्न- 
मज़दूरों ने भी इसमें कम सहयोग नहीं दिया । बम्बई में तो केवल कुछ 
दी मित्नें बन्द रहीं और इस आन्दोलन को विद्यार्थियों से अधिक मदद 
मिलो ; पर भ्रहमदाबाद को सारी मिल्लें तीन मद्दीने तक बन्द रखकर 
सज़दूरों ने अद्भुत स्याग और कछूगन से कम किया । मिल्न-मात्विक अपने 
युद्धकाल्नीन ठेकों के कम को इस हड़तात्न के कारण आगे नहीं बढ़ा 
सके । देश-भर में श्रान्दोज्नन के कार्यक्रम को ब्राडकास्ट करने के ब्निए्‌ 
एक गेर-कानूनी रेडियो-घर भो था और स्थान-स्थान पर बुल्नेटिन 
प्रकाशित होते थे । पुल्निस ने संयुक्तप्रान्त और बिद्दार में इस आन्‍्दो- 
ल्क्ष के पीछे जो लूट-मार की, और निरपर/ध व्वोगों को फेसाकर 
जिस प्रकार उससे घन एंठा, व हमेशा याद रहेगा। इसमें सन्देद्द 
नहीं कि कुछ पुत्निस-अफसर भा जनता के कोप के शिकार हुए । जनता 
ने बिटद्दार में दो केनाडा के हवाई अफसरों को अंग्रेज़ समक कर मार 
डाला । इसी प्रकार कितनी द्वी और भी अवाज्छुनीय घटनाएँ हो गईं 
जो आन्दोलन के नियंत्रित धोने की भ्रवस्था में नहीं दो सकती थीं । 
सातारा की पत्रो-सरकार 

मद्दाराष्ट्र का सतारा ज़िज्ला इस श्रान्दोक्नन में बहुत विख्यात्‌ बन 
गया ; क्योंकि व्दों के नाना पाटित्त नामक एक मद्दावीर जन-नायक ने 
पन्नी-सरकार के नाम से प्रजा की अपनी द्वी सरकार कायम कर की थी 
और अधिकांश गाँवों पर काफी समय तक अपना शासन भी चल्लाया। 
इस सरकार ने अपनी तूफान-सेना और पुद्धिस कायम कर जी 
थी और अपना सामाजिक कार्यक्रम भी जारी कर दिया था। 

इस श्रान्दोज्नन में आसाम, उडकीसा और पंजाब ने भी हिस्सा 
लिया । आसाम में “डक्टेटर-पद्धति! चालू कर दी गई थी। पंजाब के 
शावज्ञपियडी जिल्ले ने काफ्रो काम कर दिखाया था। 


नेताओं की गिरफ्तारियाँ ध्३्‌ 


इस आन्दोलन में केवज्न सीमा-प्रान्त ही ऐसा था, जिसके नेता स्वान 
अब्दुल्लगफ्फारखाँ गिरफ्तार नद्दों किये गये थे और वहाँ आन्दोलन 
नियंत्रित रदह्दा । 

मिदनापुर-काण्ड 

बंगाल का सिदनापुर जिक्ला भी इस दिशा में काफ़ी आगे र्द्दा । 
वद्दों के किसानों ने वद्दी वीरता दिखाई, जो असदहयोग-श्रान्दोज्ञन में 
बारढोल्नी ने दिखाई थी । वहाँ स्त्रियों तक ने कद्द वीरता दिख्लाईं, जिसे 
देश खदियों तक न ऊ्रुज्ला सकेगा। कोण्टाई, तमलूक (मद्दिषादक झाम) 
में पुलिस ने गोली चल्लाकर राष्ट्रीय कण्डे के जलूस को रोक दिया 
और उसके फल्न-स्वरूप दो व्यक्ति सर गये । इस पर २७००० जनता ने 
थाने पर आक्रमण कर दिया। पुल्षिस और स्थानीय राजा के लिपाहियों 
ने अन्धाधुन्ध गोली चज्ञानी शुरू कर दी । गोलियों का सामना करने के 
किए जनता चार बार आगे बढ़ी ओर रससे पुलिस अफसर के क्वार्टर में 
आग ज्गादी । इस गोज्ीकाण्ड में तेरद व्यक्ति इताहत हुए । खूताइड्टा 
और नन्‍्दीग्राम थानों परतों जनता की “विद्य स्वादिनी सेना! ने ऐसा प्रबद्ध 
आक्रमण किया कि उसने पुल्लिस से बन्दूक, राइफल और थाने की 
फाइलें आदि सब छीन कों। इमारतों में ध्राग रूगा दी गई और 
जिन अफसरों ने आत्म-समर्पण कर दिया, उनके साथ श्रच्छा व्यवद्दार 
किया गया । ब्रिटिश अधिकारियों का पूरा बहिष्कार कर दिया गया और 
अदाक़तें बिल्कुल खाली रदने कगीं। सरकारी अफ्रसर और सैनिक 
अपने को बिल्कुल विरोधी वातावरण में पा रद्दे थे अं उन्हें कोई भी 
किसी तरद्द का सहयोग नहीं देता था| इस प्रकार मिदनापुर ने अपनी 
चूर्ण वीरता का परिचय दिया । 

१3६४२ के आन्दोज्नन ने सचमुच आज़ादी की नींव इढ़ कर दी 
और केवल अंग्रज़ों ने द्वी नहीं; बल्कि सारे संसार ने देख लिया कि भारत 
पर ज़बरदस्ती शासन अब और नदीं चत्न सकता । 


बडे कांग्रेस का सरल इतिहास 


बलिया की वीरता 

इस आन्दोलन के अवसर पर अंग्रेज सरकार के सभी अधिकारियों 
में एक प्रकार की बौखत्लाहट-सी आगई थी। बहुत-से हिन्दुस्तानी 
अधिकारियों ने तो इस आन्दोलन के प्रति वद्द सख्ती दिखाई कि उनके 
खामने अंग्रेज़ भी मात द्वो गये | ख़ासकर पुस्चिस और शासन-विभाग « 
के अधिकारी तो अनेक स्थत्लों पर जामे के बाहर द्वो गये और उन्होंने 
इस सामृद्दिक आन्‍्दोत्लन को कुचल्नने के ज्िए पशु-बल्ल का खुला 
प्रदर्शन किया युक्तप्रदेश के बल्निया, जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, 
बनारस, आजमगढ़ और कई धन्य पूर्वीय ज़िक्लों ने इस 
आन्दोक्षन को सफल्न बनाने के लिए भ्रार्यों की बाज़ो जगा 
दी। बलिया जिले के कार्यकर्ताओं ने आमद-रफ्तकके साधन तोढ़- 
फोड़ दिये और एक सप्ताह तक अपनी हुकूमत चज्नाई। पीछे अंग्रेज 
सरकार ने वहाँ के निवासियों पर बम-वर्षा तक कराई और घोर दुमन 
किया । इन स्थानों के निवासियों ने अन्त में विवश दोकर झात्म- 
समपंण कर दिया । इस भीषण अत्याचार को चक्की में बहुत-से निरपराध 
भी बुरी तरद्द पीस दिये गये । इस अवसर पर पुल्नलिस की बन आई। 
जहाँ जनता ने तोड़-फोड़ और अग्नि-काण्ड के काम किये थे, वहाँ 
सरकार की ओरे से दमन का इशारा मिलते द्वी उसने जनता को मन- 
माने ढंग पर लूटा । पुल्निस ने सम्पन्न त्लोगों को फेंसाने की धमकियाँ 


दे देकर बढ़ी-बड़ी रकमें वसूल को। 
इस आन्दोलन ने सारे रूंसार में स्वतंत्रता के प्रति भारत के चाव 


>का लोहा मान लिया । 


महात्माजी का उपवास 
भ+न- रत... | 
नौ 

महात्मा गांधी और उनके साथियों को जेल गये लगभग छुः मास 
दो छुके थे । गांधीजी ने अपने बन्दीग्रृह--आगाखाँ मद्दज (पूना )-- 
से बाइसराय को एक पत्र ल्िल्व सी बीच सरकार की झोर से 
४२ के आन्दोज्न, मद्दात्माजी और उनके साथियों के बारे में 
खाज्छुनात्मक बातें कद्दी गई' और उनको नीयत तक पर सन्देद्द 
किया गया । यद्ध भी कहा गया कि ये सब गुप्त रूप में पहले से आन्दो- 
जन की तेयारियाँ कर चुके थे भौर आवश्यक आदेश भी जारी कर दिये 
गये थे । जेल में बन्द ऐसे लोगों के प्रति हस प्रकार को बातें कद्दना--जो 
डसका जवाब न दे सके--कायरता थी। इस बार नज़रबन्दी की 
कोई निश्चित अवधि नहीं थी, इस कारण सभी ज्ञोग एक प्रकार की 
अनियमित स्थिति में थे । 

गिरफ्तारी के बाद एक सप्ताद्द के अन्दर द्वी मद्दात्माजी के मंत्री 
मद्दादेव देसाई का अचानक स्वगंवास हो गया । इस कारण, महात्माजी ने 
अनशन आरम्भ करने में विज्लम्ब कर दिया; नहीं तो उनका विचार 
पहले ही से उपवास आरम्भ करने का था। पन्वद्द दिन पहले ही 
गांधीजी ने अपने अनशन की सूचना सरकार को दे दी थी; पर 
जनता को उसका समाचार ३० फरवरी (१६४३ ई० ) के पहले 
नहीं मित्रा । १३ फरवरी को यद्द ख़बर अद्दमदनगर किले र्मे 
कांग्रेस-कार्यकारिणी कमेटी के नजरबन्द सदस्यों को भी मित्र गई । 
सरकार ने इस सम्बन्ध में जो विज्ञप्ति प्रकाशित की, उसमें कद्दा गया कि 
गांधीजी पद्ले भी यह बात स्वीकार कर लुके हैं कि उनका उपवास 
दुबाव डालने के ज्षिए द्ोता है। 


६६ कांग्रेस का सरल इतिहास 


गांधीजी ने € फरवरी को तत्काल्नीन वाइसराब क्वार्ड ल्िनब्ियगो 
को जो पत्र ब्िखा था, उसमें उन्होंने क्षिखा था कि झूठे आरोप के लिए 
उन्हें संधार के सामने जवाब देना द्वोगा । 

अंग्रेज़ सरकार दमेशा मौके से अनुचित ल्लाभ उठाती रही है; इस- 
लिए जब गांबोीजी के अनशन को उसने “राष्ट्र-द्वारा किये गये (१६४२ 
के तोढ़-फोड़-सम्बन्धी ) अपराधों की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश” 
बताया, तो उसकी यद्द डी भ्रश्गत्ति और भी स्पष्ट द्वोगई । उसने प्रका- 
रान्‍्तर से यद्द कद्द दिया कि देश ने जो अपराध किये हैं, उनका प्राय- 
श्रित्त गांघोजो उपवास-द्वारा आत्महत्या करके कर रहे हैं । किन्तु, 
डपवासतर करने के पहले मद्दात्माजी ने अंग्रेज़ सरकार को जो कुज लिखा 
था, वद बिल्नकुल दुबा दिया गया। 

इधर गांधीजी के अनशन से सारा देश बेचेन हो उठा। उनके 
पास श्रोमती सरोजिनी नायडू और डा० गिल्डर के अतिरिक्त बाहरी 
ब्वोम नदीं जाने दिये जाते थे । उनझी द्न-प्रति-दिन की अवस्था बुल्ले- 
टिन-द्वारा अवश्य प्रकाशित द्ोती थी । सब से पहले स्वर्गीय महद्दादेक 
देखाई को पत्नी, पुत्र और मद्दात्माजी के एक भतीजे को उनसे मिल्नने 
की आज्ञा दी गईं | फिर सरकारी अधिकारियों, डाक्टरों और गांधीजी 
के अति निकट के सम्बधियों तथा साथियों को उनकी दशा देखने के 
किए स्वीकृति दी गई। अनशन के दौरान में उन्हें नोंद नहीं आती 
थी । सब को चेतावनी दे दी गईं कि बे गांधीजी से भेंट करने या 
उन्हें देखने का प्रयस्त न करें और आराम करने दें । बहुत-से ज्लोगों ने 
पूने पहुँच कर भी मद्दात्माजी से भेंट नहीं को; क्योंकि भेंट करने पर 
मद्दात्माजी के मस्तिष्क पर अनुचित बोक पड़ता था। उपवास शुरू 
करने के दिन मद्दात्माजी का वज़न १०६ पौणड था, जो धीरे-थोरे घट 
कर उपवास के अन्त में ८३ पौरढ रद्द गया। उपवास्र के समय और 
डसके बाद मद्दात्माजी के बारे में देश में तरह-तरद्द की अफृवादं 
फेल रद्दी थीं। यद्द भी खबर थी कि सरकार ने डनके दाह-कर्म के लिए 
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चन्दन की ज्कड़ी आदि जमा कर ली थीं। उपवास के अन्तिम द्विनों 
में,डनसे मिलने पर पहले-जेंसा प्रतिबन्‍्ध भी नहीं रहा था । 

निश्चय ही इस उपवाल की प्रतिक्रिया अकेले भारत पर नहीं, 
सारे संसार पर हुई--विशेषत: ब्रिटेन, झमे रिका और एशियाई देशों पर। 
आत्म-शुद्धि के लिए किये गये इस डपवास का अर्थ विभिन्‍न देश के 
पत्रों और राजनीतिज्ञों ने अपनी-अपनो बुद्धि के अनुसार लगाया । 
कुछ ने अँग्रे ज सरकार की निन्‍्दा की, कुछ ने इस अनशन को द्वी अजु- 
चित कट्दा । आखिर मद्दात्माजी इस लम्बे अनशन को मेल गये । तीन 
सप्ताद्द के लिए किया गया यह झनशन-म्रत, जिस सफल्नता के साथ 
अपनी अवधि पार कर गया, डसे देखते हुए लोगों को बड़ा शआरचर्य 
हुआ । बात भो थी चमस्कारपूर्ण। बीच में, ५० फरवरो से बारह 
फ़रवरी तक, उनकी स्थिति अधिक खराब अवश्य ह्दो 
इसके बारे में यह शरारत-भरी अ्रफवाद न जाने किल स्रोत से फेलाई 
गईं कि इस तीन दिलों में मदात्माजी को कोई-न-कोर_ स्वाद्य-पेय 
गुप्त रूप में दिया गया है । इस सम्बन्ध में प्रसिद डाक्टर श्री दिधान- 
चन्द्र राय ने एक वक्तब्य निकाला, जो इस भ्रकार है :--- 

/'इल (एृथ्च्री वर तथा स्वगं में अनेझ ऐसी बा 
कल्पना तक नहीं कर सकते । गांधीजी ने अपनी सेवा-शुश्र पा करने 
वाले डाक्टरों से पहल्ले ही कद्द रखा था कि यदि वे बेहोश हो जायें, तो 
उन्हें द्वोश में ज्ञाने या उनकी दुबबंबता दूर करने के किए कुछ न दिया 
जाय । डाक्टरों ने उनकी इस इच्छा का पाजन किया 4४ 

मद्गात्माजी के अनशन के साथ सारे देश के बहुत-से लोगों ने, 
स्वयं भी २१ दिन का उपवास किया। ल्ञाखों ही लोगों ने एक दिन से 
ज्लेकर एक सप्ताह तक का सांकेतिक बरत रखा । अमेरिका तक में ऐसे 
सांकेतिक बत किये गये, जो संसार के इत्तिद्धास में एक नई बात थी । 

मद्दात्म,जी के हस अनशन के फल्न-स्वरूप वाइसराय को शासन- 
परिषद्‌ से माननीय सर एच० पी० मोदी, श्री० एन० आर० सरकार 





थी । औ्रौर 
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और ज्ोक-नायक अणे ने इस्तीफे दे दिये । 

दक्षिण-अ्रफ्रीका को रंगीन जातियों के प्रसिद्ध विसेधी और भार- 
तीयों के शत्रु के रूप में बदनाम फोल्ड माशत्व स्मट्स ने मद्दात्माजी के 
उपवाप्त के बारे में ल्विखा थ---......“हमारा मांधीजी से 
चादे कितना द्वी मतभेद क्‍यों न दो; पर उनको ईमानदारी और 
सचाई, निःस्वारथंता और सब से अधिक उनकी बुनियादी और साबे- 
भौस मानवता पर कभी सन्देदद नहीं किया जा सकता । वे सदा द्वी एक 
मद्धान्‌ पुरुष के रूप में काम करते हैं और उनमें सभो वर्गों और जातियों 
के लिए गद्दरी हमदर्दी दै--खाखकर गरीब लोगों के द्धिए । उनका दृष्टि- 
कोण संकोर्ण ओर साम्प्रदायिक नहीं दै । उनकी विश्वेषता उनकी सावे- 
भौमिकता और अ्रमर मानवता है, जो वास्तविक उच्चता की कप्लौदो है।”? 

इस प्रकार मद्वात्माजी के प्रति सारे संधार के कोने-कोने से सद्दानु- 
भ्रूति और श्क्भाभिल्वाषापूर्ण विचार प्रकट किये गये और इस झनशन 
का एक सफल अन्त हुआ । 

मद्दात्माजी के अनशन के बाद देश के मुस्लिम-ल्ोगी-ब्रान्तों में 
एक अजीव उथल्ष-पुथल्व-खी मच रुद्दी थी। १६४० ई० के ल्लोग के 
ल्ाददौरवाज़े प्रस्ताव के अचुघार, मुस्लिम राजनीतिक और अधिकांश 
मुस्लिम-जनखसमुदाय देश को विभाजित करके पाकिस्तान बनाने का 
अपना ध्येय इढ़तर बना रद्दा था । इधर जिन प्रान्तों में ज्ञीग को हुकूमत 
थी, उनमें त्लीग-विरोधी लोगों का बुरा द्वाज्ञ था। बंगाज्ञ में तो मियाँ 
फजलुलदहक को लोग के विरुद्ध विचार रखने के कारण गवर्नर के संघ 
के फल्न-स्वरूप, दिसम्बर १६७१ में इस्तीफा दे देना पढ़ा और गवनर ने 
वहाँ नया ल्लीगी मंत्रि-मण्डल् बनाया और क्ियाँ नाज़िधुद्दीन को 
प्रधान संक्री की सहये पर ल्ञा बिडाया। सिन्घ, सोमा-प्रान्‍्त और पंजाब 
में भी मुस्ल्िम-ल्वीग का प्रभाव सफल्न दो गया। 

बेवल का आशमन 
इधर ज़्ार्ड क्िनलियगो अपने कार्य-काल्न से ड्योढ़ा समय भारत में 


महात्माजी का उपवास ६६ 


ड्यतीत कर चुके थे ; इसलिए अब और नहीं रखे जा सकते थे । उनकी 
जगद्द लार्ड वेवल आये, जो प्रधान सेनापति के रूप में ख्याति प्राप्त कर 
चुके थे और अपने स्पष्ट और निर्मीक विचार और कार्य के ल्षिए 
विख्यात थे। हिन्दुस्तान के प्रति वे काफी सद्दानुभूति रखते थे। 
१८ अक्तूबर (१६४३) को वे दिल्ली पहुँचे । युद्ध को दृष्टि में रखते 
हुए द्वी वास्तव में उनकी नियुक्ति हुई थो और अपने एक वक्तब्य में 
ब्वाड वेवज्ञ ने इंग्लेण्ड में द्वी यद्द स्वोकार किया था कि उनके खयाल 
से हमारी पद्क्ली आवश्यकता दै-- युद्ध में विजय प्राप्त करना । 

ज्ञार्ड वैवज्न भारत आकर चुप नहीं बेठे । उन्होंने आते ही अपने 

# पूवं ज्ञान का ज्ञाभ रठाते हुए स्थिति का और निकट से अध्ययन 
किया। स्थान-स्थान के दोरे किये और एक वाइसराय के रूप में अपनी 
सक्रियता का परिचय, अपने पूव॑वर्ती सभी पदाधिकारियों से अधिक 
दिया । डड़ीसा और आसाम के दौरे से ल्लौटकर उन्होंने २० दि्सिम्बर 
(१६४३) को जो भाषण कलकत्ते में एसोशिएटेड चेम्बर श्राफ कामसे 
वा्िंक अधिवेशन पर दिया, वद्द दस प्रकार था ;-- 

४, , ,मैंने भारत को वेंधानिक और राजनोतिक समस्या,्रों के बारे में 
अभी तक कुछ नहीं कहद्दा है । इसका कारण यहद्द नहीं दे कि ये सम- 
स्याएँ मेरे मस्व्िष्क में सदा नहीं रद्दर्ती, न यद्द कि दिन्दुस्तान की 
स्व शासन-सम्बन्धी अभिल्वाषाओं के प्रति मेरी हमददी नहीं है, और न 
यह कि छड़ाई के बोच में राजनीतिक प्रगति को सम्भव नहीं 
मानता--इसी प्रकार जेले कि मैं यद्द नहीं सोच सकता कि कढ़ाई के 
समाप्त होते द्वी अडंगे का कोई हज्न निकल आयेगा 3 बल्कि इसका कारण 
यह दै कि मेरा यद्द विश्वास दें कि उनके बारे में कुछ कहकर में उनके 
सुल्स्‍्काने का रास्त) साफक्र नहीं कर सकता । अभी तो में अपनी ताकत 
उस काम में द्वी क्रगाना चाद्ता हैँ, जो मेरे खामने है | इस वक्त हिन्दु- 
स्तान के पास संकल्प-शक्ति और बुद्धिमानी का जो कोष है, डस्रका 
उपयोग उसे ब्ढ़ाई में विजय प्राप्त करने, छरेलू आर्थिक मोर्चे का संगठन 
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करने और शान्ति को तैयारी करने में त्वगा देना चादिए । 

“भारत का भविष्य इन मद्दान्‌ समस्याओं पर द्वी निभर करता द्दै 
और इनको सुल्नम्ाने के व्विए मुझे हरेक ऐसे व्यक्ति से सहयोग ज्लेना 
है, जो इसके ज्िए इच्छा रखता द । मेरा विश्वास यद्द नहीं दै कि 
शासन-सम्बन्धी कार्मो से राजनीतिक मत-सेदों का निबटारा द्वो जायगा; 
पर यद्द जरूर द्वे कि शासन-सम्बन्धी उच्च ध्येयों को प्राप्त करने के क्विए. 
अगर दस ऐसे ससय पर सद्योग करेंगे, जब देश के लिए खतरा है, 
और इन लच्यों के ज्षिए सहयोग करेंगे, जिनके बारे में जुदा-जुदा राज- 
नीतिक दुल्वों के बीच कोई मत-मेद नहीं दर, ठो दम ऐसी स्थिति पैदा 
करने के ज्िए बहुत कुछ कर सकेंगे, जिसमें राजनीतिक ज़िच का दक्ष हो 
सकेगा | सरकार का प्रम्मुख और हिन्दुस्तान का पुराना सच्चा दोस्त 
होने के नाते में अपनी कार्य-विधि से देश को उसके उज्ज्वज्ञ भविष्य की 
ओर ले जाने की पूरी कोशिश करूँ गा । हमारा रास्ता न आसान दै झौर 
न उसे छोटा बनाने के लिए परगडण्डियाँ ही हैं। फिर भी अगर हम 
अपनी समस्याओं को सुल्लकाने के ज्िए मितल्लकर कोशिश करें, तो 
डज्ज्वज्ञ भविष्य के बारे में दम निश्चिन्त द्वो सकते दें ।?” 

इस भाषण की काफ़ी चर्चा हुई और कटु आद्योचना भी ; पर क्ञार्ड 
बवेवज्न क्रियात्मक रूप में दिन्दुस्तानी गव्यवरोध दूर करने के मयवन भी 
करते रहे । 

कस्तूरबा का स्वर्गवास हुए भी ज्गभग ढाई मास हो चुके थे 
(क्योंकि उनका शरीरान्‍्त २७ फरवरी ३६४४ को हुझ्रा था) और गांधीजी 
का अनशन-ब्रत इस बार डनकी अनुपस्थिति से बिल्कुल अनिश्चितते-सा चल्ष 
रहा था| सरकार अपने बुल्लेटिनों में “कोई चिन्ता की बात नहीं है,” 
“सब ठीक दै”” आदि प्रकाशित कर देती थी और गांधीजी की वास्त- 
बिक प्रकृति और उपवाख्-जन्य उल्लकनों को न तो कोई निकटस्थ इतना 
समझ पाता था-जितना कस्तूबा समरूती-और न उसे प्रकट कर सकता 
था । सहसा गांधीजी की तबीयत बहुत स्वरात्र दो गई और सरकार ने 
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बाध्य दो कर ६ मई १६४४ को उन्हें रिद्दा करके पर्ण कटी पहुँचा दिया । 
और इस प्रकार उनके प्राणों के संकट के प्रति अपनों जिम्मेदारी से 
बह मुक्त द्वो गई । 

गांधीजी की रिहाई से हिन्दुस्तान की राजनीति में दी एक नई 
सम्भावना उत्पन्न नहीं दो गई बल्कि सारे संघार--त्रिटेन और अमेरिका 
तक ने इसका स्वागत किया । ब्रिटिश और अमेरिकन पत्र अब 
भारत में ज़िच दूर करके नवब्यवस्था स्थापित करने पर जोर देने लगे । 
अब तक बाकी सभी हिन्दुस्तानी नेता जेल्न में थे । १७ जून को गांघी- 
जी ने ज्ञार्ड वेवल को एक पत्र लिखकर कांग्रेस-कार्य-झारिणी समिति के 
सदस्यों से सम्बन्ध स्थापित करने की आज्ञा माँगी ; पर वेवत्न महोदय 
ने इसकी हजाजत नहीं दी । यद्द स्पष्ट था कि गांधीजी कार्य-समिति से 
सल्लाद्द लिये बिना आगे कोई कदम उठाने को तैयार नहीं थे, ऐसी 
दशा में कुछ दिन और इसी तरद्द बीत गये । २१ मास झागाखाँ महल 
में नज़रबन्द रहकर और उपवास-जन्य बीमारी में तप्त द्वोकर महद्दात्मा- 
जी के विचार और वाणी में एक अजीब निखार आरा गया था| अरब 
वे जो वक्तव्य देते और पत्रकारों से जो बाते करते, उससे वाइसराय द्वी 
नहीं, भारत मन्त्री और वििटिश प्रधान मन्‍्त्री भी विमसूढ़ बन रहे थे । 
स्टुअर्ट गेल्डर ने मद्ात्माजी से बातचीत करने के बाद ३८ जुलाई 
(१६४४) को “टाइम्स आफ़ इणिडिया! में जो वक्तव्य प्रकाशित कराया, 
उसझा भी सरकार पर डड़ा असर पड़ा । 

लाढं वेवज्न इस समय विचार करने में लगे थे । वे जानते थे कि प्रब॒ 
१६४२ ई« का क्रिप्स-मिशन उस्री रूप में दुद्दराना व्यर्थ दै। श्रव परि- 
स्थिति बदज्ञ चुकी दै ; इसलिए उसी के अनुसार काम द्वोना चाहिए । 

ब्लार्ड वेवल् ने गांघीजी के पत्र के उत्तर में १५ अगस्त (१६४४) 
को जो पत्र ल्षिखा था, उपमें “निश्चित और रचनात्मक नीति” ग्रद्दण 
करने का सुकाव था। 

इस बोच श्री चक्रवर्तो राजगोपाज्ञाचार्य के प्रयत्न से गांधीजी और 
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जिन्‍मा की मुज्लाकात और बातचीत भी हो गई । उधर अमेरिकन राष्ट्र 
पति रूज़वेल्ट के ब्यक्तिगत प्रतिनिधि झे भारत की राजनीतिक स्थिति 
का अध्ययन खूच्मता के साथ किया और भारत-सर कार से इस बात 
की इजाज़त चाद्दी कि उन्हें गांधीजी और कांग्रे्न-कार्य-समिति के सदस्यों 
से मिलने दिया जाय । वाइसराय ने उनके इन दोनों दी अजुरोधों को ना- 
मंजूर कर दिया। यद्द मि० फ़िल्निप्स स्वदेश ज्लौट गये और उन दिनों 
वहाँ पहुँचे हुए सि० चर्चित्न से मिल्ले और भारत में त्रिटशि-नीति के बारे में 
कुछ खरी-खोटी सुनाई । कटद्दा जाता है कि चर्चित्न इस पर बहुत नाराज़ 
डुए और कद्दा कि द्िम्दुस्तान का सम्बन्ध ब्रिटेन से है; अमेरिका को 
डसके बारे में कुछ भी कहने का दृक़ नहीं दै । इस बाल से काफ़ी सन- 
सनी फेल्ली । न्‍्यूयाक के 'डेली मिरर? पत्र में प्रकाशित लेख से लन्दन 
में बढ़ा गुल्न-गपाड़ा मचा । बात यद्द थी कि मि० फ़िल्निप्स ने सराफ्र कद 
दिया था कि भारत में श्रग्रेजों की ओर से लड़ने वात्नो सेना भाड़े 
की रह, है और हिन्दुस्तान को ज्ड़ाई के बाद निर्दिष्ट तिथि को स्वतंत्रता 
दे देने की बात अं प्रेजों को घोषित कर देनी चादिए। 

१६४२ ई० का आरम्भ भी दो गया और भारत-मंत्री दिन्दुस्तान 
के नेताओं की रिद्वाई के बारे में नकारास्मक ही जवाब देते रहे । 

इस बीच भूज़ाभाई देसाई ने मुस्ल्िम-ज्ीग के मि० ल्ियाक़त-अज्ञी 
स्तथॉ से मिल्लकर एक योजना तेयार की, जो उस ब्रिटिश बह्दानेबाज़ी का 
जवाब था कि दविन्दुस्तानी अभी तक आफ्स में शासन-सम्बन्धी कोई 
थोजना नहीं बना पाये । 

अन्‍न्तत: ७ मई (५६४२) को युरोपियन युद्ध समाप्त होने का 
समाचार सारे संसार में फेल्न गया । भारत पर भी इसका प्रभाव हुआ + 
छसने इस छ्ढ़ाई में अपने धन-जन का होस किया था; पर भारत के 
नेता अभी तक जेलों में बन्द थे इसलिए देश में खुशी नहीं मनाई जार 


सकती था। 
थुद्ध के बाद बर्दरेयड रसेल्व ने बिटेन से “भारत-छोड़ो? का अजुरोध 
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करना शुरू कर दिया । उन्होंने साफ्र शब्दों में कद्दा कि जापान का युद्ध 
समाप्त द्वोने के एक वर्ष बाद भारत से दृट जाने को घोषणा कर देनी 
चाहिए । 

२१ मार्च १६४४ को ल्लाड वेवज्ञ न्दन दो आये थे । युद्ध के बाद 
ब्रिटिश मंत्रि-मणडल का मसत-भेद हृद दर्जे को पहुँच ग्ल्या, जिघके 
फल्न-स्वरूप प्रधान मंत्री मि० चर्चित्न को इस्तीफ्रा दे देना पढ़ा । ८ जून 
को पुखनी,ब्रिटिश पालियामेंट भंग द्वो गई और € जुकाई को इंग्लेड में 
अफ्म चुनाव हुआ, जिसमें मज़दूर-दल्न की ज़बर्दस्त विज्य हुईं । 
मज्दूर-दुल्व ने हिन्दुस्तान को आज़ादी देने का वचन दे दिया ! 

युद्ध-काल्न में भ्राज़ाद हिन्द फौज और नेताजों (खुमाषचन्द्र बोस)की 
क्रियाशील्वताओं से सारे देश को जनता को जो भ्रेस्णा और स्फूति श्राप 
हुईं, वह भारतीय इतिद्दास में एक स्मरणीय घटना दै। २६ जनवरी १६४१ 
से ६ अगस्त १६४५ ई० तक सुभाष बाबू ने जो चप्रत्कारपूर्ण कार्य किये, 
भारत उन्हें भुज्ञा नद्दीं सकता । सुभाष बादू जिप्त चमस्कारएं ढंग से 
ज़ियाउद्दीन के रूप में सीमा-प्रान्त की राद कावुज्न होकर जर्मनी और 
जाबान पहुँचे और जिस प्रक्कार दक्षिण-पूर्वोॉच्च एशिय--बर्मा, मलाया 
सिंगापुर, शंघाई, दांककांग और टोस्यो-- तक प्रवासी भारतोंयों को 
जुटा कर शआराज़ाद हिन्द सरकार और उसको फाल का विशाल संगठन 
किया, वह अद्वितीय और अभूतपूर्व योजना थी । अनेक देशों ने इस 
सरकार को भारत की विधि-विद्वीन सरकार मान किया था | आज़ाद 
हिन्द्सेना के प्रयत्न भारत की सीमा पर पूर्णतः रूफल नहीं हुए ; 
अन्यथा भारत का इतिहास कुछ और द्वी हुआ होता। दुर्भाग्यवश 
चायुयान की श्राकस्मिक दु्घंटना के कारण १८ अगस्त १६४४ ई० को 
सुभाष बाबू का स्वर्गवास द्वो गया और भारत को अपने इस सपूत का 
स्वागत करने की ज्लाज्नसा अपने द्वृदय में दी मस्तोस देनो पड़ी । 

आज़ाद हिन्द फौज के अधिकारियों पर अग्रेज सरकार ने दिल्ली 
में मुकदमा च ज्ञाया । उन्हें छुड्दाने के खिए भूजाभाई देसाई के साथ पं० 
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जवाहरकब्लाल नेहरू को घुक बार फिर बेरिस्ट्री की पोशाक पहननी 
पड़ी । सारे देश में इस मुकदमे के विरुद्ध श्रदर्शन हुश्रा । 

इधर केन्द्रीय और प्रान्तीय क्षनाव निकट द्वोने के कारण कांग्रेस को 
डस्तके सम्बन्ध में अपनी एक संयुक्त घोषणा करनी थी; इसलिए ११ 
दिसम्बर (१६४८९) को उसने नोचे ज्िखी घोषणा अकाशित करा दी:-- 

निर्वाचन-घोषणा 

“अख्विल भारतोय कांग्रेस-कमेटी ने अपने गत सितम्बर के बम्बई 
अधिवेशन में यद्व तय किया था कि आम जनता को सूचित करने और 
कांग्रेली उम्मीदवारों के पथ-प्रदर्शन के क्षिए कार्य-समिति एक ऐसा 
घोषणा-पत्र तेवार करे और उस्ले मंजूरी के लिए अखिल भारतीय 
कांम्रेस-कमेटी के सामने पेश करें, जिसमें कांग्रेस की नीति और काये- 
क्रम शामित्न कर लिये गये हों । कार्य-समिति को यद्द भी अधिकार 
दिया गया था कि केन्द्रीय एसेम्बल्ली के चुनावों के ज्षिए वद्द इससे 
पदले भी एक घोषणा-पत्र निकाल दे। इसके अनुसार वह निर्वाचन- 
घोषण्ा-पत्र जनता के सामने रखा जा चुका दै। कार्य-पघमिति को इ्स 
बात का अफसोस दै कि प्रान्तों में आम चुलाव निकट होने के कारण 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कोई बैठक सम्पूर्ण घोषणणा-पत्र पर 
विचार करने के ल्लिए न द्वो सकेगी । इसीक्षिए कार्य-समिति ने घोषणा- 
पत्र खुद तैयार कर जिया है और आम जनता को खूचना और कांग्रेसी 
उम्मीदवारों के पथ-प्रदर्शन के ल्लिए उस्ते प्रकाशित करती दै । सम्पूर्ण 
घोषणा इस प्रकार दै :--- 

“राष्ट्रीय सद्ासभा--कांग्रेस--ने देश की आज़ादी के क्िए साठ 
सात्न तक क्रोशिश की दै । इस लम्बे समय में इस्तका इतिहास जनता 
का इतिद्दास रद्दा है, जो दसेशा उस बन्घन से छूटने की कोशिश करती 
रद्दी है, जिसने उसेजकड़ रखा है। छोटी-सी शुरुआत से प्रगति करतो 
हुई यद्द शद्दरों की जनता से दूर-दूर के गाँवों तक आज़ादी का सन्देश 
पहुँचाती रद्दी और इस तरद्द वद्द इस विस्तृत देश में फेल गई दै। 
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जनता से ही उसे ताकत मिलनी द्वे और इसी के द्वारा वह ऐसे शक्ति- 
शाल्ली संगठन के रूप में परिवर्तित दो सकी और आज़ादी दथा 
स्वाधीनता के लिए भारत के इढ़ निश्चय की प्रतीक बन गई है। वदद 
इसी पवित्र उद्दं श्य के ज्षिए पीढ़ो-दर-पीढ़ी आत्म-समपंण करती रही 
है और इसके नाम पर तथा इसके ऋणछे के नीचे इस देश के अनगिनत 
स्त्री-पुरुषों ने आत्म-बलि दी है और अपनी की हुई प्रतिज्ञा पूरी करने 
के लिए भीषण तकलीफ़रें उठाई दें | इसने सेवा और त्याग के द्वारा 
इमारे देशवासियों के दिल्लों में जगद्द पा ली दै ; हमारे राष्ट्र के प्रति 
असम्मान-सूचक बातों के सामने आत्म-समरपंण करने से हन्कार कर 
के इसने विदेशी हुकुमत के खिल्राफ शक्तिशालो आन्दोलन खड़ा कर 
दिया दै। * 

कांभ्रे स की क्रियाशीज्ञताओं में जन-द्वित के लिए. रचनात्मक काय॑- 
क्रम भो शामित्र रद्दा दे और आज़ादी प्राप्त करने के लिए लगातार 
संघषे भी । इस संघ में इसने कितने द्वी संकटों का सामना किया दे 
और बार-बार एक सशस्त्र साम्राज्य से टकर ज्ञी है। कांग्रेस शान्ति- 
मय साधनों का प्रग्मोग करती हुई, इन संघषों के बाद सिर्फ ज़िन्दा दी 
नहीं रद्दी; बल्कि इन से उसे और भो ताकत मिली है । हाह्वम के तीन 
साक्ों में जो अभूतपूर्व सामूद्विक उफान आया है, उसके कुटिल और 
नृशंस्र दमन से कांग्रेर और भो मज़बूत और जनता की अतिशय 
च्यारी द्वोगई दै, झिसका इसने तूफान और कष्ट के समय साथ 
दिया है। 

“कांग्रेस हिन्दुस्तान के दरेक नागरिक स्त्री और पुरुष के समान 
अधिकारों श्र अवसरों की समर्थक रही है । इसने सत्र सम्प्रदायों और 
धार्मिक दल्लों को एकता, सद्दिष्णुता और पारम्परिक शुमेच्छा के लिए 
| काम किया है। वद् सभी को, उनकी भ्रत्ृत्ति और विचारों के अनुसार, 
डब्नति और विकास का मौका मिलने का समर्थन करती रही है। 
चह्द शष्टर के अन्तर्गत हरेक दल्न और प्रादेशिक क्षेत्र की आज़ादी के हक 
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में है, जिससे वद्द बढ़े ठाँचे के अन्दर अपने जीवन और संस्कृति का 
विकास कर सके, और वद्द इस बात को घोषित कर चुकी दे कि इस 
काम के लिए ऐसे सीमान्तग'त प्रदेशों या सूबों का निर्माण, जहाँ तक 
हो सके, भाषा और संस्कृति के आधार पर दोना चाहिए । यह उन सभी 
के अधिकारों के हक में है, जिन्होंने सामाजिक अत्याचार और झन्याय 
सद्दन किये हैं और सभी बाघाएँ दूर कर उनके साथ समानता कायम 
करने के पद में है । 

“कांग्रेस एक ऐसे स्वाधीन जनसत्तात्मक राष्ट्र की कल्पना 
करती है, जिसके विधान में सब नागरिकों को बुनियादी अधिकार और 
स्क्‍तंत्रताओं का आश्वासन दिया गया द्वो । इसके विचार में यह विधान 
संबीय द्वोना चाहिए और उसको बेधानिक इकाइयों--प्रान्तों--को 
स्वाधीनता प्राप्त होनी चाद्विए तथा उश्ककी एसेस्बल्नियों का निर्माण 
वयस्क मताधिकार-द्वारा निर्वाचित सदस्यों के ज़रिये द्वोना चादिए । 
भारत का संयुक्त राष्ट्र विभिन्‍न खणढों का मनोनीत संघ द्वोना चादिए। 
प्रास्तीय इकाइयों को मद्दत्तम स्वतंत्रता देने के किए संघ-शासन के 
भ्रभुत्व में सिफे कुछ विभाग और सीमित ताकत खराँपी जानी चादिए | 
यही नियम सभी इकाइयों--प्र/न्तों--पर श्वागृ होंगे । इसके अज्ञावा 
एक खूची ऐसे नियमों को भी बन सकती है, जिन्हें केवल वद्दी प्रान्‍्त 
मंज़्र करे', जो ऐसा करना चाहें । 

““बिधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख द्वोगा, जिस में नीचे 
क़िख्री बाते भी शामित्रन दोंगी :-- 

(१) हिन्दुस्तान के द्वी नागरिक को अपने बिचार आज़ादी के साथ 
ज़ाहिर करने, स्वाधीनतापूर्वंक मित्ने-जुल़ने और समूद्द बनाने, शानिति- 
पूंक निरशस्त्र दोते हुए एकत्रित द्वोने का अधिकार द्वोगा, बशर्ते कि 
डसका उद्दे श्य कानून या नेतिकता के खिल्वाफ न दो । 

(२) दरेक,नागरिक के आत्मिक स्वतंत्रता और अपने घमम॑ पर प्रत्यक्ष- 
रूप में चल्नने का अधिकार द्वोगा । शर्त यद्द दोगो कि इसले सावंजनिक 
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शान्ति या नेतिकता को कोई नुकसान न पहुँचता हो । 

(३) अल्पसंख्यक जातियों और विभिन्‍न भाषा-क्षेत्रों की संस्कृति, 
भाषा तथा लिपि की रक्षा की जायगी । 

(४) धर्म, जाति, वर्ण और लिंग-भेद के होते हुए भी सभी नागरिक 
कानून को निगाद्द में बराबर डोंगे। 

(२) छिप्ती भी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण अथवा लिंग-भेद के 
कारण सरकारी नौकरी, प्रतिष्ठा या व्यापार-म्ग्रदसाय में कोई बाघा 
न पहुँचेगी । 

(६) ऐसे कुर्वो, ताज्ञाबों, सड़कों, विद्यालयों शौर सार्वजनिक स्थानों 
पर, जिन्हें राष्ट्रीय या स्थानीय घन से बनाया गया हो, या व्यकियों 
की ओर से आम जनता के लिए उसका दान किया गया हो, सब 
नागरिकों का समान अधिकार होगा । 

(७) इस सम्बन्ध में प्रचल्षित नियम और संरक्षणों के अधीन रद्दते 
हुए प्रत्येक नागरिकों को अस्त्र-शस्त्र रखने का अधिकार द्वोगा । 

(८) मैर-कानूनी तौर पर किसी भी व्यक्ति की आज़ादी का धपदरण 
न किया जायगा। उम्तके निवास-स्थान में प्रवेश या जायदाद पर 
अधिकार नद्दीं किया जायगा और न उसे ज़ब्त किया जा सकेगा । 

(६) सभी धर्मों के विषयों में केन्द्रीय शासन निष्पक्षता का ब्यव- 
द्वार करेगा । 

(१०) सभी बालिगों को मताधिकार होगा। 

(१ ३) केन्द्रीय शाखन सब के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 
का प्रबन्ध करेगा। 

(१२) दरेक नासरिक को हिन्दुस्तान में कहीं भी वूमने, ठद्वरने या बस 
जाने का और कोई भी व्यापार-घन्धा करने का और कानूनी अभियोगों 
में समान व्यवहार भ्राप्त करने का तथा भारत के सभी हिस्सों में रक्षा 
पाने का अधिकार द्वोगा । 

“इसके सिवा राष्ट्र, जनता के पिछुड़े अथवा दक्षित श्रगों के क्षिप 
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जरूरी संरक्षण और शरण-स्थज्न (निवास) के इन्तिज्ञाम का भी ज़िस्मे- 
दार होगा, जिससे वह जढदी उन्नति कर सक ओर राष्ट्रीय जीवन में 
सम्पूर्णता तथा बराबरी का हिस्सा पा सकें। खासकर राष्ट्र, सरहदी 
सूबों की जनता के विकास में ओर उसके वास्तविक ऋुझावों के अनुलार 
दुल्नित जातियों की शिक्षा और सामाजिक व आर्थिक उन्नति में मदद 
देगा। 

“विदेशी हुकुमत के डेढ़ स्रौ वर्षों ने देश की बृद्धि रोक दी दे और 
कितनी द्वी समस्याएँ पैदा कर दी हैं जिनका तुरन्त ही समाधान होना 
चाहिए । इस अवधि में देश और जनता -के गम्भोर डत्पीड़न से आम 
जनता भूख और क्जेश की गद्दरी खाई में गिर चुकी है | देश को सिर्फ 
राजनीतिक पराघीनता का ही अपमान महीं सद्दन करना पड़ा 5 बल्कि 
उस्रकी आर्थिक, सामाजिर, सांस्कृतिक और आत्मिक अवनति भी हुई 
दै। दिन्दुस्तानी द्वितों और दृष्टिकोण की बिलकुल उपेक्षा से एक 
१3२ ज़िम्मेदार हुकुमत-द्वारा लड़ाई के इन वर्षों में उस्पीड़न और शासन 
की अच्मता इस द्द तक पहुँच गई है कि हम भयंकर अकाल और 
सबंब्यापी हुर्गंति के शिकार द्वो गये हैं। इनमें से किसी भी ज़रूरी 
समस्या का इज्ञ स्वाधीनता और स्वतंत्रता के बिना नहीं द्वो सकता। 
राजनीतिक धभ्राज़ादी के निर्माण में आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता का 
शामिल्न द्वोना ज़रूरी है । 

“दिन्दुस्तान के सामने बहुत आवश्यक सवाज् यद्द दै कि निर्धनता 
के कारणों को किस तरद्द दूर किया जाय । झाम जनता की इस भज्ञाई 
और उन्नति के किए कांग्रेस ने विशेष ध्यान दिया है. और वद्द रचना- 
व्मक कायं करती रही दै। उन्हीं की भज्ञाई और उन्नति की कसौटी 
पर हरेक प्रस्ताव और परिवर्तन को इसने परख की है और घोषित 
किया है कि हमारे देश की जनता के दु:ख-निवारण के रास्ते में जो भी 
बाधाएँ आए, उन्दें अवश्य द्वी दूर कर देना चाहिए । उद्योग-धन्धों, 
स्वेती, सामाजिक सेवाओं. औऔैर उपयोगिता आदि सभी को प्रोत्साहन 
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मिलना चाहिए तथा इन्दें आछु निक ढब पर लाकर इनका शीघ्रतापूर्वक 
प्रचार करना चाहिए, जिससे देश का मूजधन बढ़े और दूसरों का सद्दारा 
क्िये बिना इसकी आस्मोन्नति की ताकत में बढ़ती दो । पर, इन सच का 
विशेष उद्दे श्य जनता की भत्ञाई और उसका आर्थिक सांस्कृतिक और 
आत्मिक स्तर ऊँचा करना, बेकारी दूर करना तथा वैयक्तिक आत्म- 
सम्मान बढ़ाना ही द्वोना चादिए । इसके ल्लिए आवश्यक होगा कि सभी 
त्त्नों में समाज-सत्तावादी उन्नति की एक योजना बनाई जछ्य और 
डसका एकीकरण किया जाय, जिससे व्यक्तियों और समवाय के द्वाथों में 
घन तथा शक्तियाँ इकट्टी न द्वो जायें । ऐसे स्वा्थों को न पनपने दिया 
जाय, जो सामूहिक द्वितों के विरोधी द्वों और भूमि, उद्योग-घन्घों तथा 
राष्ट्रीय कार्यों के दूसरे अंगों में उत्पत्ति और बंटवारे के तरीकों पर, 
यातायात के साधनों ओर खनिज ज्लोतों पर खमाज का नियंत्रण द्वो सके, 
जिससे अ्र|ज्ञाद हिन्दुस्तान परस्पर-सहायक राइ-मण्डल के रूप में विक- 
सखित हो सके । सूज उद्योग-धन्धों और नौंकरियों पर, खनिज स्थोतों पर, 
रेज्ष-नद्दर, जद्दाज तथा सांजनिक आमद-रफ़्त के दूसरे साधनों पर भी 
इसी कारण राष्ट्र का आधिपत्व और नियंत्रण द्वोना आ्रावश्यक दे । मुद्रा 
और विदेशी लेन-देन, वेंक ओर बीमा को राष्ट्रीय द्वितों की दृष्टि से 
अवश्य हो नियंत्रित कर देना द्ोगा । 

“यद्यपि सारे हिन्दुस्तान में गरीत्री फंल्ली हुई द्वै; पर विशेष तोर पर 
यह समस्या गाँवों की दे । इसका विशेष कारण यह दे कि जन-लंख्या 
का दबाव ज़मीन पर बढ़ता जा रद्दा दै और गुज़र-बसर के अन्य साधनों 
का भ्रभाव दे | अंग्रेजी आधिपत्य में दिन्दुस्तान को धीरे-घीरे प्धिक 
ग्रास-प्रधान बना दिया गया है, दूसरे धन्धों ओर काम-काजों के कितने 
दी मार्ग बन्द कर दिये गये हैं और इस तरह जन-संख्या के एक बहुत 
बड़े भाग को उस भूमि पर निर्भर करने के ज्ञिए बाध्य कर दिया गया 
है, जिसके ज्वगातार छोटे-छोटे टुकड़े हुए जा रहे दें और जिसका झधि- 
कांश अब आर्थिक दृष्टि से बेकार बन चुका दै । ऐसी दशा में यद्द ज़रूरी 
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दै कि ज़मीन की समस्या का कई पहलुओं ले क्ररिकरण किया जाब । 
खेती को वैज्ञानिक ढंग पर उन्‍नत करना और सघब तरद्द के उद्योग-धम्धों 
का शीघ्रता के साथ विकास करना ज़रूरी है, जिससे सिर्फ घनोपाजेन 
दी न हो; वरन्‌ ज़मोन पर अरश्चित जन-पघंख्या को भी खपाया जा सके--- 
स्वासकर गाँवों के उद्योग -धन्धों को प्रोत्साहन मिल्ने, जोकि पूरे समय या 
आंशिक अवधि के ल्षिए अभीष्ट व्यवश्ताय के रूप में दो | यह ज़रूरी दै 
कि उद्योग-धन्धों की योजना और विश्वास में जद्दाँ समाज के क्षिए 
ज्यादा-से-ज्यादा घन कमाने का आदर्श हो, इस बात का हमेशा ध्यान 
रखा जाय कि इससे और नई बेकारी न बढ़ने पाये । योजनापूवेक काम- 
काज की खोज द्वो और सभी समर्थ ब्यक्तियों को करनेके लिए काम मिल्ले। 
ज़मीन से रश्धित किसान-मज़दूरों को काम करने के मौंके दिये जाने 
चाहिएँ, जिससे वद्द खेती और उद्योग-घन्धों में खप सके । 

“ज़मीन की प्रथा में खुधार के ज्लिए, जो इस देश के ब्लिए्‌ बहुत 
आवश्यक है, किसान और शासन के बोच के माध्यमों (ज़मीदारों) को 
हटाना द्वोगा ; इसब्विए इन बीचवात्ोों के अधिकारों को उचित मूल्य 
खुकाकर ले लेना द्वोगा | यदि व्यक्तिगत खेती और किसान के भूस्वामित्व 
का जारी रख्सना ठीक है, तो उन्‍नत कृषि और सामाजिक मूल्य तथा 
प्रोत्घाहन के क्लिप भारतीय परिस्थिईति में उचित सामूद्दिक-- चकबन्दी- 
की खेती की एक प्रणात्ली ज़रूरी दै। लेकिन, ऐसा कोई भी परिवर्तन 
सम्बद्ध किसानों की मंजूरी और ख़ुशी से द्वी हो सकता है | इसके किए 
वान्छनीय दै कि ज॒दे-जदे भाणों में परीक्षण के तौर पर हुकूमत की मदद 
से सामूद्दिक---चकबन्दी के--कृषि-क्षेत्र बनाये जायें । नसूना पेश करने 
के लिए राष्ट्र की ओर से बड़े-बढ़े कृषि-चषेत्र भी संगठित किये जायें । 

“उद्योग-घन्धों और भूमि-सम्बन्धी उन्‍नति तथा विकप्त में आम्य 
और नामरिंक आर्थिक स्थिति में उच्छित सम्बन्ध और सन्तुल्नन होना 
चाहिए । विगत समय में माँधों की आर्थिक दात्वत बिगढ़ती गईं है और 
डनका परित्याग द्वो जाने से शद्दर और कस्बे सम्ट्छियान द्ोोते गये हैं । 
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इसे दुरुस्त करना द्वी पड़ेगा और इस बात का प्रयट्न करना द्वोगा कि 
जहाँ तक हो सके नगर और गाँवों में रहने वाल्नों के रहन-सद्दन के ढंग 
एक-से हो जायें, जिससे सभी प्रान्तों की आर्थिक स्थिति एक-सी द्दो 
सके । कुछ ख़ास प्रान्तों में डल्योगोकरण केन्द्रित दो जाना, और 
जहाँ तक सम्भव द्वो, उसे निपुणता के साथ सभी जगह प्रसारित कर 
देना चाहिए । 

ज़मीन और उद्योग-धन्धों की उन्‍नति तथा जनता की तन्दुरुस्‍्ती 
और भन्नाई के ल्विए देश की बड़ो-बड़ी नदियों की बड़ी ताकतों का नियंत्रण 
और दोक प्रयोग आवश्यक है । आज-कल यह ताकत केवल फजूल हो 
शह्दीं जा रद्दी; वरन्‌ अक्सर ज़मीन और उस पर रहने वाले ल्लोगों के चुक- 
सान का कारण बनती द्वै। लिंचाई के काम को डन्‍्नत बनाने, 
पानी के बेंटवारे को लगातार और समान बनाये रखने, 
विनाशकारी बाढ़ों के रोकने, मलेरिया के दूर करने, पानी, 
की बिजली का विकास करने और भिन्न-भिन्न ठरीकों से परमीण 
जनता के रहन-सहदन के स्तर को ऊँचा करने में मदद देने के ल्षिए यद्द 
आवश्यक है कि नदी-कमीशनों का निर्माण किया जाय । इस तरद्द तथा 
अन्य उपायों से देश के शक्ति-स्त्रोतों का शीघ्र ही क्कास करना है, जिस 
से उद्योग-घन्धों तथा खेती की उन्‍नति के लिए ज़रूरी नींव खड्ढी की 
जा सके । 

“बोद्िछ, आ्िक, सांस्कृतिक और नेतिक दृष्टिकोणों से उन्नति 
आम जनता के करने के लिए उसको शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करना 
ज़रूरी है, जिससे शुरू होने वाले कामों और सेवाओं के नये क्षेत्र के 
ज्लिए वद्द ठीक सिद्ध द्वो रकके । साव॑जनिक स्वास्थ्य-संस्थाओं का--जो 
किसी भी राष्ट्र की उन्नति के ल्विए ज़रूरी द्ैं-- विस्तृत परिमाण में इन्ति- 
जाम द्वोबा चाहिए और दूसरे मामलों की तरद्द इसमें भी आमीण क्षेत्रों 
को ज़रूरतों पर ख़ास ध्यान दिया जाना चाहिए । इसके साथ-साथ 
असूताओं झौर शिशुओं के द्विए खास सुविधाएँ द्वोनी चाहिएँ । 


श्शर कांग्रेस का सरल इतिहास" 

“इस प्रकार ऐसी स्थिति उत्पन्न करदी जाय, जिससे दरेक व्यक्ति 
को राष्ट्रीय कार्यक्रम के श्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करने का समान अवसर 
श्राप्त हो और सभी को सामाजिक संरक्षण मिल्ने । 

“विज्ञान, काम के अनगिनत क्षेत्रों और मानव-जीवन और आहां- 
क्ञाओं को अधिक परिमाण में प्रभावित “करता हुआ आगे बढ़ता 
दै और भविष्य में यद्द आज की अपेक्षा और भी अधिक प्रभावित 
करेगा ! उद्योग, खेती और संस्क्ृति-सम्बन्धी सब उन्नति तथा राष्ट्रीय 
आत्म-रक्षा का सवात्य, सब इसी पर थाश्चित हैं। इसीलिए वैज्ञानिक 
खोज राष्ट्र का बुनियादी फ्रज़' द्वो जाता दै । इसका संगठन और श्रचार 
गेड़े पेमाने पर किया जाना चाहिए । 

“राष्ट्रीय शासन, उद्योग-घम्धों में मज़दूरों के द्वितों की जो रक्षा 
करेगा और उन्हें एक निश्चित मज़दूरी, रहन-सद्दन का अच्छा ढक, रहने 
के लिए ठीक घर, काम के घयटों की नियमित और नियंत्रित संख्या 
आदि देश की आशिक द्वाज्ञत का ध्यान रखते हुए जहाँ तक दो लकेगा 
अन्तर्राष्ट्रीय आदर्शों के अनुसार कर पायेगा भर माल्निक तथा मज़दूरों 
के बीच पेद होने वाले रगढ़े निबटाने के त्षिए ठीक साधन काम में 
लायेगा । इसके लिया छुढ़ापे, बीमारी और बेकारी के आर्थिक नतोजों के 
खिलाफ सुरक्षा के सरंजाम जुटायेगा | अपने द्वितों क) रक्षा के लिए संघ 
कायम करने का मज़दूरों को अधिकार होगा । 

“बीते समय में खेती पर निर्भर आमीण जनता कर्ज के बोम्कों से 
पिसती रही द्ै। हात्याँकि कई कारणों से गत वर्षों में इसमें कुछ कमी 
हुई दे, लेकिन कज्ञों का बोक अभी जारी दै; इसलिए इसे दूर करना 
दै । आसान शर्तों पर उधार दिलाने की सुविधाएँ उन्हें सदयोग-संगठनों 
से दिलानी आवश्यक हैं | सहयोगी संगठन तो अन्य कार्मो के क्षिए भी 
गाँवों और नगरों में बन जाने चाहिएँ, खासकर उद्योग-घन्धों में तो 
सद्योग-संगठनों के द्वारा प्रोत्साहन मिल्लनना द्वी चाहिए । जनतंत्रात्मक- 
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आदु्शों पर छोटे पैमाने के उद्योग-घन्घों के विकास के किए यही खास 
और उपयुक्त साधन दै। 

“हिन्दुस्तान की उन ज़रूरी समस्याओं को एक झायोजित और 
संथुक्त प्रयस्न से दी छुल्लकाया जा सऊता है, जो' राजनीतिक, आर्थिक, 
खेती तथा उद्योग-सम्बन्धो एवं सामाजिक विषयों में एक साथ अम्ल 
में लाया जाय ।झाज-कज्ञ के ज़माने की कुछ मद्दान्‌ झावश्वयकताएँ भी 
हैं। सरकार की बेहद भत्तमता और कुप्रबन्ध ले हिन्दुस्तान के अन- 
गिनत ब्लोगों को अगस्त तकल्लीफ उठानी पड़ रदी हैं । लाखों लोगों ने 
भूख से तड़प-तड़प कर प्राण ल्याग दिये हैं और अब भी 
आहार और वस्त्र की कमी स्पष्ट दिखाई दे रद्दी है । सरकारी नौक- 
रियों, ज़िन्दगी के लिए ज़रूरी चीज़ों की बॉट और नियंत्रण के मद्दक्‍्मों 
में रिश्वतखोरी का इतना ज़ोर है कि वह अब असक्ष दो रही है । इस 
समस्या का समाधान तुरुत द्वोना चादिए । 

“अ्न्तर्रद्रीय मानों में कांग्रेस आज़ाद राष्ट्रों के विश्व-ब्यापी संघ- 
शाघ्नन का समर्थन करती दै । जबतक ऐसा संघ न बन सके, हिन्दुस्तान 
को सभी देशों से दोस्तो कायम रखनी है, ख़ासकर अपने पड़ोसियों से । 
सुदूर-पूर्व में, दह्विण-पूर्डा एशिया तथा पश्चिमी एशिया में दज़ारों बरसों 
तक दिन्दुस्त्वान का ब्यापारिक अथवा सांस्कृतिक सम्बन्ध बना रद्दा द्वै 
और यद्द अनिवाय है कि हिन्दुस्तान के आज़ाद दो जाने पर इन पुराते 
सम्बन्धों को फिर जीवित किया जाय तथा उनका विकास द्वो । रक्षा के 
सवात्ष और भविष्य को ब्यापारिक प्रकृति के कारणों से भो इन इलाकों 
से घने सम्बन्ध कायम दो जाने खम्भव हैं। वह हिन्दुस्तान, 
जिसने अपनी आज़ादी की लड़ाई में अद्विसकू साधन काम र्मै 
किये हैं, हमेशा दी विश्व-शान्ति और सद्योग को अपना समर्थन दिया 
करेगा । वद्द सभी पराधीन देशों की आज़ादी का समर्थक द्वोगा, क्योंकि 
सिर्फ आज़ादी की इस्री नींव पर और साम्राज्यवाद के दूर द्ोजाने पर 
ही संसार में शान्ति कायम द्वो सकती है । 
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“८ अगस्त १६४२ को अख़िल्न भारतीय कांग्रेस-कमेटी ने एक 
प्रस्ताव पास किया था, जो अब दिन्दुस्तान के इतिद्वास में ख्याति पा 
झुका दै | डसकी माँगों और चुनौती का आज कांग्रेस समर्थन करती है। 
डसी प्रसलाव के मूल आधार पर और उसी की युद्ध-घोषणा से कांग्रेस आज 
खुनावों में सुकाबल्ला करने जा रद्दी है । 

“इसलिए कांग्रेस सारे देश के मत-दाताओं से प्रार्थना करती दै कि 
बह सभी उपायों स्रे आगामी निर्वाचनों में कांग्रेसी उम्मीदवार की सद्दायता 
करें और-इस नाजुक समय में जो कि भावी सम्भावनाझों से सारगर्भित 
है, कांग्रेस का साथ दें । इन चुनावों में छोटे-छोटे सवालों की कोई गिनती 
नहीं दै, न व्यक्तिगत या संकुचित जातीय सम्बन्ध के प्रश्न द्वी कोई अर्थ 
रखते दें; सिर्फ एक दी बात बहुत ज़रूरी दै और वद है दमारी 
मातृभूमि की स्वतंत्रता और स्वाधोनता, जिससे बाकी सभी आज़ादियाँ 
मारी जनता को मिल्न जायेंगी । हिन्दुस्तान के ल्लोगों ने कितनी ही बार 
आज़ादी की प्रतिज्ञा ल्वी है। वद्द प्रतिज्ञा निभानी अभी बाकी है और 
इमारा वद्द प्यारा आदर्श, जिसके किए कि प्रतिज्ञा कली गई दै भौर जिसकी 
छुकार को दमने कितनी द्वी बार सुना दै, द्मे अब भी बुला रद्द दै। 
समय आ रहा है, जब दस उस प्रतिज्ञा को पूरे तौर से निभा सकेंगे | यद्द 
खुनाव वो हमारे ज्षिप एक छोटी-सी परीक्षा है, जो मद्दान॒तर भावी 
संघर्षों की तैयारी-मात्र द्वै । वद खभी ज्लोग, जो भारत की स्वतंत्रता और 
स्वाधीनता की अभ्रभिज्ञापा और चिन्ता करते हैं, डस परीक्षा का ताकत 
और मजबूती के साथ मुकाबला करें और उस आज़ाद हिन्दुस्तान की 
ओर बढ़े, जिसका स्वप्न हम सब देखते दैं।! 

ब्रिटिश सरकार ने अब जो रुख़ अखि्तियार किया है, उससे यद्द साबित 
द्वोता है कि अ्टिश सरकार की अधिकारारूढ़ पार्टो ने भारत की भलाई 
अन्य किसी उद्देश्य से न सही, संसार में युद्ध से क्तिअस्त और 
आक्रान्त अपने देश के सदुद्दे श्य का श्िक्का जमाने के किए भारत को 
आ्रात्म-शासन का अधिकार देने का निश्चय कर ज़िया। यद्यपि क्षढाई के 
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ज़माने की भू-दग्घ प्रणाज्ञी ( जिसके अनुसार अ ग्रेज़ किसी भी स्थत्न से 
गौरबपूवंक पीछे हटने के पहले वहाँ का सारा साज़ोसामान इसलिए अग्नि- 
देवता की भेंट कर देते ये, कि जिससे शत्रु डसपे ज्ञाभ न उठासके) का 
भ्रयोग श्र'प्रेजों ने इस देश में भी किया; अर्थात्‌ जाते-जाते इस देश के 
डकड़े करके हमेशा के लिए कल्नद के बीज बो गये और अरवों की सम्पत्ति 
सथा सहस्रों के प्राण गेंवाकर भी दो टुकड़ों में से कोई भी शान्ति, सुख 
अब निश्चिन्तता नहीं प्राप्त कर सका। 

खैर, जो हो और जिस डद्दे श्य से भी हो, भ्ग्रेजों ने आखिर यह 
निश्चय तो कर क्षिया कि हिन्दुस्तान को ऐसी स्थिति में छोड़ना कं 
जिसस्ते उनके लिए फिर यद्दाँ ्नौटने की युजाइश बनी रहे । इस निश्चय 
के अनुसार ही उन्होंने हिन्दुस्तानी नेताओं से शक्ति-दस्तान्तरख के पहले 
डसकी सब शर्तें तैयार करने के ल्षिए ज्ञार्ड पेथिक-ल्ारेंस की अध्यक्षता 
में बिटिश मंत्रि-मणढत्त की ओर से एक शिष्ट-सण्डल भारत भेजा, 
जिसमें १६४२ ई० के मिशन में असफल सर स्व्फर्ड क्रिप्स और श्री 
ए० बी० अद्वग्जेणडर सदस्य एवं सहयोगी के रूप में थे । यद्द मिशम 
२३ मा (8४६) को हिन्दुस्तान पहुँच गया और इसने यहाँ झाते दी 
साम्प्रदायिक एवं राजनीतिक द्नों के नेताशओं से मुक्लाक!त और बातचीत 
आुरू कर दी । इस मिशन ने आरम्भ में ही यह स्पष्ट कर दिया कि वद्द 
हिन्दुस्तान को भ्राज़ादी के लिए विद्ञायत से कोई प्रस्ताव क्षेकर नहीं; 
चक्कि -समसौते के क्षिए आम उपायों को ह्ॉढ़ने के लिए आया 
है। २७ अग्रैल को इस मंत्रि-सणडल्-मिशन ने अपनी आरम्भिक 
मुनल्नाकात और बातचीत समाप्त कर ही । 

१७ मई (१६४६) को भारत-मंत्री ल्लार्ड पेथिक-्वारंस ने अपने 
एक वक्तब्य में बल्लाया कि किस प्रकार वे केवल्व इस अभिप्राय से दो 
महीने पहल्ले अपनी सरकार-द्वारा हिम्दुस्तान भेजे गये थे कि भारतीरयों- 
द्वारा डनका विधान बनाने के लिए प्रारम्भिक कार्य में वाइसराय की 
मदद करें। 
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पत्रकार-परिषद्‌ में आपने स्पष्ट कद्दा कि ब़िटेन के ल्लोग आम लौर 
पर यद्द निश्चय कर लजुके हैं कि वद्द आपके देश (दविन्दुस्तान) को अपने 
और संसार के इतिद्दास में उच्च स्थान प्राप्त कराने के ल्लिप्‌ एक शासन- 
विधान प्राप्त कराने में सहायक हों । 

इसी परिषद्‌ में आपने यद्ध भी कद्दा कि अन्तरिस सरकार कायम 
करने का विषय सब से ऋधिक महद्दत््व का है । 

अन्तिम सरकहर की स्थापना 

इसके बाद १८ मई को एक ओर पत्रकार-परिषद्‌ हुई, जिसमें ज्ञार्ड 
पेशथिक लरेन्‍्स् ने पत्रकारों को अन्तरिम सरकार की रूप-रेस्वाओं-सम्बन्धी 
सवाल्नों का जवाब दिया। 

१७ मई को वाहखराय ने अन्तरिम सरकार स्थापित करने के बारे 
में और प्रधान सेनापतिने भी उस्ली दिन उसके समर्थन में रेडियो- 
भाषण किया । 

इख्रके बाद भारत-मंत्री ने कांग्रेस-लभापति मौल!ना आछलकलास 
आज्ञाद तथा नरेन्‍्द्र-मण्डल्न के चान्सत्वर कब्ले पत्र लिस्वे । 

कांप्रेस की कार्य-कारिणी समिति ने २४ मई को एक क्टक करके 
मंत्रि-मण्डब्बन-मिशन के प्रस्ताव--अन्तरिम सरकार की स्थापना--पर 
विचार किया । गांधीजी ने अपने २ जून के वक्तव्य में इस योजना 
का स्वागत किया । 

बाद में वाहसराय ने कांग्रेस के सभापति मौ० आज़ाद, पष्िडित 
जवाहरज्ञाल नेहरू और मि० जिन्ना से भी पत्र-ब्यच्द्दार क्रिया और 
अ्रन्त में मंत्रि-मण्डल्न-मिशन ने एक संयुक्त वक्तव्य १६ जून (१६४९) 
को निकाख कर नये विधान की रूप-रेखा और अन्तरिम सरकार के 
स्वरूप का स्पष्टी ऋरण कर दिया । 

२५ अगस्त ( १६४६ ) को अन्तरिम सरकार के खद॒स्यों की 
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आामावल्ली प्रकाशित हो गई, जो इस प्रकार थीः--- 


पण्डित जवाहरज्ञाखर नेहरू 
सरदार वल्ल्भभाई पटेल 
डा० राजेन्द्रप्रसाद 

श्री आसफश्नद्धी 

श्री चक्रवर्ती राजगोपात्वाचारी 
श्री शरझन्द्र बोस 

डा० जान मथाई 

सरदार बल्नदेवसिद 

सर शफातझहमदसाँ 

श्री जगजीवनराम 


सेयद अली ज़हीर और 
श्री कुवरजी दरमुसजी भाभा 


स्पष्ट दै कि इसमें लीगी मुसलमान सम्मिल्षित नहीं थे; क्‍योंकि 
मि० जिन्‍ना इसके ल्विए अभी तक राज़ी नहीं हुए थे, फिर भी डनके 
क्लिए द्वार खुल्ला रकक्‍्खा गया था। अन्त में खम्बे पत्र-ब्यवहार और 
मान-ल्लीज्। के बाद, १५ श्रक्तूबर ( १६५६ ई० ) को सुस्क्िम-क्षीग ने 
अन्तरिम सरकार के मंत्रि-मण्डल्न में शामित्र होने का निश्चय किया भौर 
अपने निम्नद्विखित पाँच सदस्य भेज दिये:--- 


श्री क्षियाकतश्रत्नी खाँ 

श्री आईं० आई० चुन्द्रीगर 
श्री अब्दुरंब निश्तर 

श्री गज़नफ़रपलीख़ों और 
श्री जोगेन्दर मण्डल 


जिसके फ़ल्न-स्वरूप पहले मंत्रि-सणडत्न से नीचे क़िखे तीन मंत्रियों को 
इस्तीफे दे देने पड़े:-- 


श्री शरच्चन्द्र बोस 
श्री शफातअदमद खाँ 
सैयद अब्वीज़द्दीर 





कांग्रेस का ५७ वॉ मेरठ-अधिवरेशन 
द्स 
कांग्रेस का चौवनवाँ मेरठ-अधिवेशन कई दृष्टियों से बढ़ा महत्त्व- 
पूर्ण था। एक तो इतने दिनों नजरबन्दी के बाद कांग्रेंस-कार्य-झारिणी- 
खम्रिति अद्ममदनगर के किल्ले में बन्द थी ; इसल्लिए कोई अधिवेशन नहीं 
दो सझा था। दूसरे, इधर केन्द्र में अन्तर्काज्ञीन या अन्तरिम खरकार की 
स्थापना द्वो चुकी थी, जिपमें कांग्रेत के अध्यक्ष मौ० अबुल्ञकज्नाम 
आज़ाद ने भो पदम्दण किया था। ऐसी हात्मत में कांग्रेस के विधान 
के मुताबिक कांप्रेस में विधिवत्‌ नया चुबाव करने की जरूरत पढ़ी । इस 
पद के ह्विए आचाये जे० बी० कृपत्ञानी निर्वाचित हो गये । 
इधर साम्प्रदायिक विष की आग देश में फेजी हुईं थी। मेरठ नगर 
व जिल्ले में भो उसने भयंकर रूप घारण कर क्िया। मेरठ में कांग्रेस- 
अधिवेशन के ज्षिप जो पण्डाल्न बन रद्दा था, उसके एक दिस्से में आग 
ज्ञषग गई और मजदूर वहाँ से घबराहट के कारण भाग खड़े हुए, जिससे 
पणडाल-निर्माण का काम रुक गया। ऐसी दृशा में कार्य-कर्त्ताओं ने यह 
निश्चय किया कि पणढात्न छोटा द्वी रखा जाय और केवल्न कांग्रेस के 
प्रतिनिधि द्वी इस अधिवेशच में आयें । द्शंकों, प्रदर्शिनो और दुकानों 
आदि की व्यवस्था रद कर दी गई । इससे अधिवेशन फीका तो अवश्य 
दो गया ; पर कांग्रेस ने तो अपना का पूरा कर ही ल्लिया। मेरठ के इ्स 
कांग्रेल-पणडाल्न या प्यारेज्ञाज्-नगर का निर्माण्य-कार्य बादे में आज़ाद 
हिन्द फौज की सद॒द से द्वो पशया था । 
मेरठ-अधिवेशन के राष्ट्रपति आचाय॑ कृपत्ञानी कांग्रेस के मेंजे हुए 
घुराने सेवक और बहुत अर्से तक अखिल भारतीय कांग्रेप कमेटी 
के प्रधान मंत्री रदे हैं ।ह्स अधिवेशन में उन्होंने अपना भाषण हिन्दी 
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में किया | विषय-निर्दधारण और कार्य-संचाल्नन में आचाय॑ कृपलानी ने 
अपने झचुभव और योग्यता का पूर्स परिचय दिया। अपने अन्तिम 
भाषण में आचाबंजी ने दिंसा और अद्विंसा की मर्यादाश्रों के बारे में 
बढ़ा सुन्द्र विश्लेषण किग्रा । 

मेरठ-कांग्रेल में कांग्रेस के पद-अद्दर को मंजूर कर लिया गया। 
विधान-परिषद्‌ के सम्बन्ध में भी अधिवेशन ने एक प्रस्ताव पास किया, 
जिसमें यद्द स्पष्ट किया गया था कि कांग्रेस आज्ञाद और पूरी सत्ता- 
युक्त राज्य का समर्थन करती रही द्वै | प्रकारान्तर से कह दिया कि 
भआरत का भविष्य ब्रिटिश-साम्र/ज्य स्रे बाहर रद्द कर ही सुन्दर बन 
सकता दै । पिछल्नौ घटनाओं का सिंद्ावज्ञोकन और भविष्प का दर्शन 
करानेवाल्ना प्रस्ताव विशेष मद्दत्वपूर्ण रद्दा | देशी राज्यों के सम्बन्ध में 
भी अधिवेशन ने एक विशेष प्रस्ताव पास किया, जिसमें अन्य बातों के 
साथ यद्द मत भी स्पष्ट किया गया था कि देशी राज्यों और कांग्रेस 
की समस्या एक दै--और वाह्तव में देशो राज्य का प्रश्न हिन्दुस्तान 
की श्राज़ादी का एक अ्रंग दै। रियासतों में प्रजाजन-द्वारा जो संघर्ष 
चक्ष रद्दा है, उसे भी कांग्रेस ने स्वाधीनता के व्यापक संबप' का एक 
अंग मान किया । नागरिक स्वतन्त्रता और जिम्मेदर शासन स्थापित 
करने के लिए रियासतों में जो संघर्ष चल्न रद्दे थे, उनके प्रति कांग्रेस ने 
अपनी दमदर्दी ज़ाहिर की । 

इस प्रकार दरिपुरा-अधिवेशन के बाद कांग्रेस को देशी राज्यों के 
बारे में अपनी नीति और रुख्व स्पष्ट कर देने का सुअवसर मेरठ-अधिवे- 
शन में दी मित्रा ।इस अधिवेशन ने देश में पाकिस्तान के प्रश्न, 
साम्प्रदायिक संघ--मार-काट, अग्नि-काणड, नारी-अपहरण ओर 
बल्लास्कार आदि--की जो अवांडनीय और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ हुईं थीं, 
डन पर दुःख प्रकट किया। सरदार पटेल ने इस अधिवेशन में 
अपने भाषण में गजंते हुए जो यद्द बात कद्द दी थी कि तत्वार का बदव्ा 
तलवार से ल्षिया जायगा, उससे काफी सनसनी फेक्न गईं | पर सरदारजी ने 
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जब उस्रका स्पष्टीकरण कर दिया, तब उससे पैदा हुईं घबराहट शान्त 
द्दो ग्ह्ढे। नर 

इस प्रकार स्वतन्त्रता की पहली लड़ाई का श्रीगणेश करनेवाले 
मेरठ में ही पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा की गई और ब्रिविशि-साम्राज्य 
से सम्बन्ध तक छोड़ देने की इच्छा प्रदर्शित कर स्वाधीन तथा षूरी 
सत्ता-संयुक्त प्रजातन्त्र स्थापित करने की घोषणा की गई । 

इसके बाद भारत के इतिद्दास को कलंकित करने और उस्तकी 
परम्पराञश्नों तथा एकता को विनष्ट करने वाल्नी वद्द घटना हुई, जिसकी 
चर्चा से कोई भी सच्चा हिन्दुस्तानी अपने दिल्ल में ददों का अनुभव 
करता है । जिस पंजाब प्रान्त में बैदिक-काज् से दी हमारे पूवंज सिन्घु- 
तट पर खाम-गान करते आये थे, जिस बल्चोच्चस्‍्थान ( बिल्लोचिस्तान ) 
पृष्टाद्वार ( पोठोद्दार, रावक्रपिण्डी, जेहलम आदि ) के इंश्नों में रहकर 
हमारे पूर्वज अपने बाहु-बल् का परिचय सदियों से देते झा रद्दे थे, उसे 
यद्द देश छोड़ने के पद्दले अंग्रेज़ों ने हमसे हमारी इच्छा के विरुद्ध अत्वग 
कर दिया। हमारे नेताओं को मजबूर कर दिया गया कि वेया तो 
पाकिस्तान बनना मंजूर करें, या पूरी आज़ादी से द्वाथ धोयें । आज़ादी 
के मोद्द में उन्द्रोंने पद्चल्ी बात मंजूर कर जी | पंजाब और बंगाल के बो- 
दो डकड़े (पूवों और पश्चिमी ) कर दिये गये । सिन्‍्ध और बिद्योचिस्तान 
तो पाकिस्तान में पूरे थे वी ; स्लीमा-प्रान्‍्त को भी मत-संग्रद्द का प्रदर्शन 
करके, पाकिस्तान में सम्मिल्नित कर लिया गया और इस प्रकार १६०६ 
ईं० में ज्ञार्ड मिण्टो ने जिस पार्थंक्य-रूपी विष-बेल्षि को सींचा था, वहद्द 
३६४६ में भारत की छाती पर भीषण दरार बनाने में सफल 
द्वो गयी' * 
अं ओजों ने आज़ाद हिन्द फौज के बन्दियों पर मुकदमा चक्नाने के 
समय देश-ब्यापी विरोध देख लिया और यद्द अनुभव कर क्िया 
था कि स्थिति पर उनका काबू नहीं रहा है । नौ-सेना के विद्रोद्द ने भी 
डनकी आँखें खोल दी थीं, जिससे उन्हें यद्द तो निश्चय द्वो गया था कि 
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अब उनको दाल्व इस देश में बहुत दिनों तक न गल सकेगी , फिर भी उन्होंने 
अपनी प्रकृति के अनुसार यद्द सोच ज्ञिया कि अगर इस देश से जाना 
ही पढ़े, तो इस बरद्द जायें, जिससे इन्दुस्तानी उन्हें बहुत दिनों तक 
याद करते रहें । 

इस योजना के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने बारद् मद्दीने के अन्दर 
सीन विकक्प पेश किये--(१) जून, १६७६ ई० में संत्रि-सणडल-मिशन- 
योजना, (२) फरवरी १६४७ ई० में एटज्नी--योजना और (३) जून 
१६४७ ईं० में माडणटबेटन-योजना । 

इन योजनाओं में भी, १६४७ की असफल क्रिप्स-ग्रोजना को ही 
आँति शासन का ढाँचा साम्प्रदायिक भेद और देशी राज्यों के अडंगे 
की भीत पर बनाया गया था । योजना की चुटियाँ कांग्रेस समझती 
थी ; पर जिस तरह ब्रिटेन भारत से हटने के पदले अपने राजनीतिक, 
आर्थिक और सैनिक व्यूहात्मक आयोजन की पूर्ति करना चाहता था, 
डी तरह कांग्रेस भी इस ज़िद पर आगई कि चाहे जिस प्रकार हो, 
हमें अग्नेज्नों के द्वाथ से पूरी श्राज़ादी ले द्वी लेनी है । 

विभाजन के पदले और बाद में पश्चिमी बंगाक, सिन्ध, 
सीमा-प्रान्‍्त, विद्योचिस्तान और पूर्वी (बंगाल में देश के दोनों 
डुकड़ों की ओर घे आनेवाजे शरणार्थियों की जो घोर दुर्दशा हुई 
और उनके जान-मात्न का जो सामूहिक विनाश हुश्रा, कद्दा नहीं 
जा सकता कि उसके पाप का भागी भो हमारा राष्ट्र और उसके 
सूत्राधार हैं या नहीं ; किन्तु यद्द बात सुनिश्चित दै कि दोनों हिस्सों 
के निवासियों को अदल्ला-बदत्नी के पहल्ले और बीच में, जो भयंकर हस्या- 
काणढ साम्प्रदायिकता और अर्थ-त्वोलपता ने कराया है,वद्द संसार के 
इतिहास में अपनो मिसाल नहीं रखता । 

इधर ६ दिसम्बर १६४६ को दिरत्ली में नव-निर्मित विधान-परिषद्‌ 
को पहल्ली बेठक हुईं, जिसमें मुस्ल्िम-लीग के नामज़द सदस्यों के सिवा 
सारे देश के विभिन्‍न दल्लों के सद॒स्‍्यों ने भाग क्षिया । अपने अधिकृत 
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प्रान्तों में तो मुस्क्िस-ल्लीग शरारत कर रद्दी थी, डसने अन्‍्तरिम मंत्रि- 
मणडल्ष में भो ईमानदारी और मेल से काम करने में आनाकानी 
करनी शुरू कर दी । २० फरवरी १६४७ को ब्रिटिश सम्राट्‌ की सरकार 
ने एक वक्तव्य प्रकाशित करके यद्द बता दिया कि -- 

(३) जून १४४८ ई० तक अंग्रेज भारल छोड़ जायेंगे । 

(२) जब तक सभी को स्वीकृति से एक सरकार की स्थाबना 
अधिकृत रूप में न हो जायगी, सम्राट्‌ को सरकार को निश्चय करना 
पड़ेग। कि वद्द अधिकार किसको सोंपे, और शायद कठिनाई को दुशा 
में उसे एक से अधिक अधिकारियों को सत्ता सौंपनी पड़े । 

(३) जहाँ तक देशी राज्यों का सम्बन्ध दे, सर्वोपरि सत्ता समाप्त 
दो जायगी और वद्द खौँपने की चीज़ नहीं रह जायगी । 

इस प्रकार इस वक्तब्य के द्वारा अधिकार सँभाजमे को भारत 
के सभी दलों के लिए यद्द ज़रूरी द्वो गया कि वे एक ऐसी 
अधिकारिणी सत्ता का निर्माण करें, जिसे श्रिटिश सरकार शासनाधिकार 
सोपे । 

एक दूसरे वक्तव्य-द्वारा यद्द घोषणा की गई कि लार्ड वेबल को 
ब्रिटिश सरकार वापस बुला लेगी और उनकी जगद्द ज्ञार्ड माउण्टबेटन 
को इिन्दुस्तान का वाइस्तराय बनायेगी । इसके झनुसार २३ मार्च, १६४७ 
को लार्ड माडणटबेटन ने दिन्दुस्तान में शराकर अपना पद-प्रदण भी कर 
लिया । उस समय दिन्दुस्तान में--और खासकर पश्चिमोत्त और 
बंगात्न में---गम्भीर साम्प्रदायिक दंगे द्वो रहे थे, जिसमें अधिकांश चुकसान 
दिन्दुओं और सिस्बरों का द्वो रद्दा था। २० फरवरी के वक्तव्य में चूँकि 
यद्द क॒द्दा गया था कि शासन-सत्ता एक से अधिक अधिकृत सरकारों को 
घोंपी जा सकती है, इसलिए सुस्त्विम-ल्ीग डन प्रान्तों में भी शासन- 
शक्ति प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी, जद्दों उसका अधिकारन हीं था। 
बंगाल में मुस्ल्विस-त्वीग का मंत्रि-मणडऊ चलन द्वी रद्दा था। आखसाम यद्यपि 
मुस्क्षिम-ज्लीगी प्रान्त नद्दीं था; पर मुस्त्विम-ल्वीग उसे भी अपना बनाने की 
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अनधिकार चेष्टा कर रद्दी थी । पंजाब में उन दिलों यूनियनिस्ट पार्टी की 
मिनिस्टरी चन्न रहो थो, जिसमें सुस्ज्ञिम, घिख और दिन्दू सभो थे; पर 
मुस्क्षिम-क्लोन तब लक्त उन से अलग थी। सीमाप्रान्त में १६७६ के 
आम चुनाव में कांग्रेस ने छाफी बहुमत प्राप्त कर क्षिया था। मुम्बिसम 
सोटों में से अधिकांश उसे मिज्ञ गई थीं और वहाँ कांग्रेसी मंत्रि मण्डल 
बन गया था। १६४६ के चुनाव में सिन्ध में ऐसा बहुमत बन गया था 
जो ज्ञीग के खिलाफ़ था। वहाँ दो युरोपियन बड़ा महत्त्व प्राप्त कर चुके 
थे; पर वे भी मुस्लिम-ज्लीग का स्पष्ट बहुमत बनाने में मद॒द्‌ “न कर 
सकते थे | इस पर भी वहाँ के मनमाने गवर्नर सर फ्रान्सिस खुडी ने 
मनमाने तौर पर अल्प-रूख्यक दल--मु र्लिम-ज्षीग--को मंत्रि-सण्डत्ष 
बनाने के लिए आमंत्रित कशके पिद्ध कर दिया हि अंग्रेज भी अपने 
बनाये विधान और नियम की हस्या करने में क्ितनों वेशर्मी और 
जबर्दस्त घींगा-घींती दिखा सकते हैं । कुछ मददीनों के बाद चालबाजी 
से दूसरा चुनाव करवा कर सिन्ध में सुस्त्तित-ल्ीस का बहुमत बना 
दिया गया झौर वह अपना मंत्रि-मण्डत्त बसा पक्की । हस प्रकार केवल्ञ 
बंगाल भरोर सिन्ध में दी व्यवस्थापक सभाओं में त्वीग का बहुमत बना 
और उसके मंत्रि-मणडल् बन गये । इस तरद्व प्रयाःत करके सुस्लिम- 
जक्लीग, सत्ता खॉपने के समय यद्द दावा करने की तेयारी कर रद्दी थी कि 
इतने प्रान्तों में तो हमारा शासन चल ही रद्दा है; इसलिए ।य सत्ता 
मित्न जानी चाहिए, जिससे उसका चाहा हुआ पाकिस्तान बन सके । 
इस योजना को कार्यान्वित करने के ज्िए पंजाब और सोमा-प्रान्व में ज्लीग 
ने ब्यापक रूप में इत्या, लूट-पाट ओर मार-घाड़ बहुत ब्यापर रूप में 
करा दी ! सर खिजरदहयातखाँ पर मुस्लिम लग ने इतना ज़ोर डाक्ना 
कि आखिर बेचारे को यूनियनिस्ट पार्टी को मिनिस्टरी से इस्तोफा दे 
देना पड़ा । फिर भी सुस्ल्िम-ज्ञोग का वहाँ की अस्लेम्बली में बहुमत न 

5 श्सक्षिए जकदी अपना मंत्रि-मणडत्त न बना पक्की और शासन- 
भार भारत-विधान की दफा 8३ के अनुसार अँग्रेज गवर्नर ने संभाल 
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जिया। सीमा-प्रान्त में मंत्रि-मस्कल ने मुस्लिम-त्लीग की घुड़की-घमकी 
और दबाव को पर्चद न छी । इस पर उस प्रान्त में भी गम्भीर रूप 
में दंगे और मास्काट का बाज्ञार गर्म किया गया। इस प्रकार यद्द सिद्ध 
दो गया कि जब तक ल्लीग अपना चाद्दा हुआ पाकिस्तान न बना ब्लेगी, 
तब तक देश को चेन नहीं लेने देगी । 
लार्ड माउण्ट बेटन इस प्रकार की स्थिति का मुकाबला करने के 
लिए तंयार-ले द्ोकर आये थे और उन्होंने तेजी के खाथ और बुद्धिमत्ता- 
पूर्वक कार्यवाद्दी शुरू करदी । उन्होंने समस्या का दल निकालने के लिए 
नेताओं से परामश्श डिये । सुस्लिसम-लीगी मुसत्षमानों के अतिरिक्त देश 
का कोई भी दल्न या सम्प्रदाय देश के विभाजन के किए राजी नहीं था। 
हिन्दू , सिख, पारसी, ईसाई की तो बात दी क्या, गैर-लौगी मुसलमान 
भी इसके पर में कम थे । 
साउण्ट वेटन की योजना 
अन्‍्तत: सारी स्थिति को समर क्लेने के बाद ल्ार्ड साउणट बेटन 
सम्राट्‌ की सरकार से परामर्श करने त्न्दन गये । भारत ल्लौटकर उन्होंने 
ब्रिटिश सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया और उसमें स्पष्ट कर द्यिा 
कि सत्ता खोंपने के लिए आवश्यक कार्यवाह्दी की जायेगी । यह वक्तब्य 
हिन्दुस्तान और लन्दन में ३ जून १६४७ को एक साथ प्रकाशित हुआ। 
उन्होंने इस वक्तव्य-द्वारा इन प्रान्तों का निर्श्य जानने का उपाय निर्दा- 
रित किया, जो विभाजन के पक्ष में थे, और यदि विभाजन करना ही 
पड़े, तो डसे कारय-रूप में परिणत करने का ज़ाब्ता क्या हो और यद्द भी 
बताया कि प्रान्तों को विभाजित करना ही हुआ, तो किस प्रकार किया 
जाय और एक सीमा-कमीशन-द्वारा विभाजित सूबों की सरददें निर्दा- 
रित करने की योजना भी प्रकट की गई, जो केवल जिले की आबादी 
का द्वी ख़यात्त न रखकर सभी बातों पर ध्यान देगी । वक्तव्य में यद्द भी 
बताया गया कि ब्रिटिश पारलियामेण्ट में ऐसा विधान पेश द्वोने वाला है, 
जिसके द्वारा भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य श्राप्त हो जायगा भौर 
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फिर डसके बाद तरकाल्त यदि देखा निश्चय हुआ, तो भारत के दो उप- 
निव्रेश विभाजित कर दिये जायेंगे। औपलनिवरेशिक स्वराज्य के अमल 
में आते दी स्वोपरि सत्ता समाप्त हो जायगी । वक्तब्य में कहद्दा गया कि 
ऐसा सम जाता दे कि अगस्त के मध्य तह ही थाराएँ तैयार दो 
जायेगी । 

पश्चिम्रोत्तर सीमा-प्रान्‍्त को कटद्दा गया कि वह अपने मत-सप्रग्रह- 
द्वारा बहुमत से यद्द निर्णय करे कि वद्ध हिन्दुस्तान में शामित्र होना 
चाद्वता है या पाकिस्तान में । बिज्रोचिल्त4न के लिए मी यद्दी ढक्ल इख्ति- 
यार किया गया । श्रापाम में केवल्न सि्ञदट ही ऐसा ज़िला था, जिप्ममें 
मुसलमानों का बहुमत था, और श्रगर यद्द निश्चय होजाय कि बंगात्ल 
का विभाजन होगा, तो दह्दों भी म्रत संग्रद-द्वारा बहुमत से यद्द निर्णय 
किया जाय्र कि सिलहट ज़िल्ला ्रासाम का द्वी दिस्सा बन कर रहना 
चाहता दै, या विभाजित पूर्वी बंगाल ( पाकिस्तान ) में प्रिक्तना 
चाहता है । 

लाड माडण्ट वे; 





व की यह योजना कॉझ्रेल्ल-कार्य-कप्रि्सी ने मंजूर 
कर जा और बाद में अखिल भारत्रीय कांग्रेस-कर्रेटी ने भी उस पर 
अपनी मुद्दर छगा दी | अ्रन्तत: ६ जून १६४७ को सुस्लिम-त्वोग की 
कोन्सिल ने डे स्वीकार कर क्विया। 

जंसा कि पहले हा से श्राशह्ा थी, पंजाब और बंगाल के विभाजन 
का निश्चय हो गया। सीसा-प्रा-त, विद्योचिस्तान और आसाम के सिल्ल- 
हट जिले म॑ मत संग्रद हुआ ओर वहां के मुस्लिम बहुमत ने पाकिस्तान 
मैं शामिल द्वोना ही अपने लिए श्रे यस्कर समता | स्लीमा-प्राम्त के मत- 
रुप्रद का डा० खानसादव की पार्टी ने प्ब॒ज्॒बिरोध किया, क्योंकि 
डनकी सरकार बढ़े बदुम्तत के द्वारा निर्वाचित द्ोकर बनो थी और डे 
अपना मत प्रकट करने का अधिकार था; पर उसे उससे वंचित कर दिया 
गया, क्‍योंकि वह हिन्दुस्तान में शामिल होने के पक्त में थी । 
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विधान-परिषद्‌ 

& दसम्वर १६४७६ ई० को भारतीय विधान-परिषद्‌ की पहल्नी 
डंडक नई दिल्‍ली के कोंखिज-द्वाउस में हुई । इसके सभापति हुए बिद्दार 
के डा० सन्निदानन्द सिन्द्रा, जो परिषद्‌ के: वृद्तम सदस्य होने के 
कारण ब्रिटिश-परम्परा के अनुसार आरम्भिक बैठक के अध्यक्ष होने के 
अधिकारी थे । 

इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन और आस्ट्रेलिया के 
शुभाहांक्षा-सन्देश परिषद्‌ को प्राप्त हुए । अमेरिका के सन्देश में वहाँ के 
गाष्ट्रमंत्री ने कद्दा धथा---''शान्ति, स्थायित्व ओर मनुष्य जाति की सांस्कृ- 
तिक प्रगति में हिन्दुस्तान का एक बहुत बढ़ा हिस्सा है और सारे संसार 
के स्वतंत्रता-अिय छोग श्रापकी इस सभ। को बढ़ी दिल्ञ चस्पी से देखेंगे । 

डा० सच्चिदानन्द सिन्‍्द्रा ने इस परिषद्‌-द्वारा निर्मित संविधान 
को अ्रमरता का विधान बनाने का आदर्श परिषद्‌ के सामने रखा । 

१५ दिस्लम्बर १६४६ को विधान-परिषद्‌ ने सभापति का चुनाव 
किया और इस पद के लिए देशरत्न ड।० राजेन्द्रप्रस।द को स्थायी सभा- 
पत्ति चुन त्विया। परिषद्‌ के खभी अन्नों--दर्ो--ते सभापति की 
सेवाओं की सराहना की । 

सभापति ने अपने भाषण में और बातों के|अतिरिक्त यद्द भी कद्दा-- 
“मैं जानता हैँ कि इस परिषद्‌ का जन्म कुछ सीमितताओं के साथ हुआ 
दै, दें इन सीमितताओं को उपेक्षा, इसको कार्यवाद्दी या निर्णय के समय 
नहीं करनी चाहिए, न उन्हें भूकना चाहिए । किन्तु मैं जानता हूँ कि 
उन सीमितताओों के द्वोते हुए भी यद्ध परिषद्‌ एक आरम-शासन और 
आझत्म-निश्चय करने के लिए स्वतंत्र है, जिसकी कार्यवाह्दी में कोई भी 
बाहरी सत्ता दस्तक्षेप नहीं कर सकती और न इसके निर्णायों का भंग, 
परिवर्तन अथवा रूपान्तर कर सकती दै। 

उद्दे श्यों की घोषणा 
३३ दिसम्बर १४४७६ ई० को पं० जवाहरलाल नेहरू ने विधान- 
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परिषद्‌ के ध्येयों को घोपणा का प्रस्ताव पेश किया, जिसमें स्वतंत्र और 
पूर्ण सत्ता-सम्पन्न भ्रजातंत्र को सभो सत्ताएँ जनतासे प्राप्त करने के 
डह् श्य की घोषणा थी । यद्द प्रस्ताव २२ जनवरी ३६४७ 
सम्मति से पास हो गया । 

परिषद्‌ को दूसरी बेठक २० जनवरी १६४७ को हुई, जिसमें सब 
से पहले “स्वाधीनता का अधिकार-पत्र”” पास किया गया । किर ९० 
सदस्यों की एक परामर्श-समिति नियुक्त हुईं। परिषद्‌ के समाप्ति 
को यद्द अधिकार दिया गया कि वद्द २२ और छद॒स्य नामसज़द कर । 
परामशं-समिति, स्वतंत्र-भारत के नागरिकों के बुनियादी अधिकारों, 
अल्प-संख्यकों के संरक्षण और पिछड़े हुए इछाकों की शासलन-व्यवस्था 
पर सक्ञाह देने के ल्षिए बनाई गई । 

परिषद्‌ का तीसरा अधिवेशन २८ अग्रेल, १९४७ को हुआ । हस 
अधिवेशन में देशी राज्यों के प्रधान मंत्री और प्रतिनिधि विधान-परिषद्‌ 
में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर करने को हाज़िर हुए, जिन में 
बढ़ोदा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, पटियात्वा, बीकानेर, कोचीन और 
रीवाँ ने पदल्ले अपना न!स ल्िखाया 

सभापति के स्वागत करने पर रियासतों के दीवानों और प्रति- 
निधियों ने भारत की अर्ूणढ एकता पर दर्ष और उत्साद्द प्रकट करते 
हुए भाषण किये । सरदार पस्नीकर ने कह्ा--“हम यहाँ स्वेच्छापूर्वंक 
सहयोग देने के ज्षिए एकत्रित हुए हैं । हम एर कोई दबाव नहीं डात्ता 
गया। जो दुब।ब डालने की बात कहता है, वह हमारी डुद्धि का अप- 
मान करता है।”? 

परिडत जवाहरल्लाव्न नेहरू ने वार्ताह्ञाप-समिति और परिषद्‌-द्वारा 
नियुक्त रियासतों को वार्ताल्लाप-समिति की रिपोर्ट को लिपिबद्ध करने 
का प्रस्ताव पेश किया, जो मंजूर किया गया। इस पाँच दिन की 
डैठक में सरदार वल्लभभाई पटेल का बुनियादी अधिकार-सम्बन्धी 
अस्ताव पास कर दिया गया। इसकी विभिन्न घाराश्रों पर दिलचरप 


को सवे- 
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बसे हुई । दमारे डुनियादी अधिकारों का नमूना आयल्ैैंगढ के दंग 
का दै । इससे नयै और आधुनिक भारत का चित्र छमारे सामने आ 
जाता है । समानता के अधिकार-द्वारा भारतीय संघ के दर नावरिक 
को धर्म, जाति, वर्ण या लिंग-मेढ़ के बिना बराबर के अधिकार दिये 
गये । राज्य इन भेदों के आघार पर किसे के साथ असमान ब्यवद्दार 
न करेगा । छूत-छात या अस्टृश्यता का असम्मानजनक भेद्‌ू-भात ्र अल्ततः 
दूर कर दिया जायगा और इस आधार पर किये जाने वाल्ले अ््तमता- 
सूचक व्यवहार को अपराध माना जायगा । राज्य उपाधियाँ देना बन्द 
कर देगा । बुनियादी अधिकारों के अनुसार सब को भापण-स्वा्ंध्य 
प्राप्त द्वोगा । सभी शाल्तिपू्वंक और निश्शस्त्र रूप में मिल्न-जुल सकगे, 
देश-भर में बिन्त किसी बाधा के कद्दी भी धूम-फिर सकेंगे और बस जा 
सकेगे। इसी प्रकार धार्मिक मामलों में ब्यक्तिगत रूप से खभी को 
स्वतंत्रता द्वोगी | स्ावंजनिक शान्ति, नेत्किवा और स्वास्थ्य का बन्धन 
मानते हुए प्रत्येक व्यक्ति धर्माचरण ओर धर्म-प्रचार कर ख्केगा। झक्प- 
संख्यकों को आश्वासन दिया गया कि भारतीय संब के हर भाग में 
डनकी भाषा, धरमंग्रन्थ और संस्कृति की रक्षा की जायगी । 

जुलाई १६४७ के अधिवेशन में देशी राज्यों के सभी प्रतिनिधियों 
ने भाग लिया । इसी बैठक में पहले-पद्चल मुस्क्षिम-ल्लीग के सदस्य भी 
आये, जिस में केखनऊ के चौधरी खज्लीकुज़्ज़मान ने राष्ट्रीय कणडे को 
सलाम करने का स्थॉग रचाया और वाद में दवाई जद्दाज़ से गुप्त रूप 
में पाकिस्तान भाग गये । इस बेंठक में विधान-परिषद्‌ के अन्तगंत 
संघीय विधान-समिति, प्रान्तीय विधान-समिति और सल्वाहकार-समिति 
ने अपने कार्यों का परिचय दिया। अ्प्रेक्षवात्ले अधिवेशन में, जहाँ 
पाकिस्तान-सम्त्रन्धी निर्णय न द्वोने के कारण क्वोग अधर में क्षटके हुए 
थे, वद्दाँ झब ३ जुद्बाई को माडणट बैटन-योजना प्रकाशित हो जाने के व्कद 
परिषद्‌ इस बात के निर्णय के खाथ आगे बढ़ी कि पाकिस्तान झब 
बनकर रददेगा। सरदार फ्टेक्न ने प्रान्तीय विधान-समिति के प्रधान की 
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दैसियत से रिपोर्ट पेश की । साम्तान्यत; प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाएँ 
साइश्यतापूर्ण होंगी । दूसरी कौन्सिलें भो होंगी । शासनाधिकारियों में 
गवनंरों का चुनाव बाल्निग मताधिकार के आधार पर द्वोगा और मंत्रि- 
मणदक्ष में प्रधान मंत्री और अन्य मंत्री होंगे। 

प्रणिदत नेहरू ने संघीय विधान-समिति को रिपोर्ट पेश को । इसके 
अनुसार भारतीय संब में गवनंरों के नो प्रान्त, चीफ कमिश्नरों के पाँच 
प्रास्त और देशी राज्य सम्मिल्नित होंगे। संघीय पाक्ियामेणट में दो 
कच्च होंगे---एक राज-सभा और दूसरा लोइ-सभा, जो विल्ञायती 
पार्लियामेण्ट की त्ञार्डंसभा और कामन-सभा के ढंग पर होंगी। भार- 
तीय संघ के प्रधान को “राष्ट्रपति?” क॒ट्दा जायगा, जो दर पाँचव वर्ष 
एक निर्वाचक भद्दाविद्यात्नय- द्वारा चुना जाया करेगा। संघीय मंत्रि- 
मणढल्न ब्रिटिश नमूने का होगा | भारतीय संघ की एक सर्वश्रेष्ठ अदा- 
ज्ञत ( वरिष्ठ न्‍्यायात्षय ) होगी, जो संघ और प्रान्तों के मामल्नों के 
बीच के किसी भी मामले का निर्णाय करेगो । यही न्‍्यायाक्षय मौलिक 
या बुनियाद अधिकारों को अमल में ल्रने का काम करेगा ॥। २२ जुलाई 
को स्वतंत्र भारत का अशोक-चक्र-युक्त कणडा स्त्रीकार किया गया। 

भारतीय स्वतंत्रता 

अपने चुने हुए प्रतिनिध्रियों-द्वारा विधान-परिषद को ॥७ और १५ 
अगस्त के बोच की मध्य रात्रि में हिन्दुस्तान को ब्रिटेन ने पूरी सत्ता 
इस्तान्तरित कर दी । इस दृष' और उत्साह-भरे उत्सव के पीछे एक 
दुर्दैंव राष्ट्र का उपहास कर रद्दा था, जिसने दूपरे द्वी दिन से देश के एक 
बढ़े भाग को अपना घर-बार, सम्पत्ति-परिवार और सभी कुछ गेंवाकर 
दर-दर भटकने के ल्षिए बाध्य कर दिया । 

डसस रात स्वाधीनता की रस्म पूरी करने के लिए विधान-परिषद्‌ में 
पौने ग्यारह बजे पूरी तेयारी दो चुकी थी । नई और पुरानी दोनों दिल्ली 
में रात को प्रचुर प्रकाश-द्वारा दिन बना दिया गया था। विधान-परिषद्‌ 
के आस-पास को सड़कों पर अपार भीड़ थी । यद्यवि रेडियो-रिल्े- द्वारा 
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विधान-प रिषद्‌्-भवन से इस स्वाघीनता-छमारोह्द का कर्णंगत परिचय 
सारे देश को मिल्ल रहा था ; पर दिल्ली में डपस्थित जनता तो कानों के 
अतिरिक्त अपने नेत्रों को तृप्त करने के लिए अधिक लालायित थी ; इस- 
लिए नई दिल्जी--खासकर कौन्सिल-भवन के निकट जो भारी भीड़ 
जमा थी, बद्द सचमुच ऐतिद्ाासिक थी । 

समारोद्द का समारस्भ “वन्देमातरम्‌” गान से हुश्रा। यह गान 
श्रीमती सुचेता क़ृपलानी ने गाया। इसके पश्चात्‌ सभापाते डा० 
बाजेन्द्रप्रसाद ने एक संक्षिप्त आरस्भिक भाषण किया। इसके बाद दो 
मिनट का मौन, भारत की स्जतन्त्रता पर मरने वाल्नों की याद में घारण 
किया गया। तत्पश्चात्‌ पं० नेहरू ने स्वाधीनता की प्रतिज्ञा को प्रस्ताव 
के रूप में पेश किया और एक ऐसा प्रेरक भाषण किया, जिससे श्रोतागण 
गदुगद द्वो गये । चौधरी खत्लीकुज्ज़मा और डा० एस० राधाकृष्णन ने 
इस प्रतिज्ञा का समर्थन और अनुमोदन किया और इस प्राचीन देश को 
डसका सब्ुच्चित और सम्मानप्रद स्थ।न दिलाने के ल्लिए आत्म-समर्पण 
कर देने का उपदेश किया | 

डा० राजेन्द्रप्रसाद ने प्रतिज्ञाको पहले हिन्दी में एक-एक बाक्य 
करके पढ़ा और फिर अंग्रेज़ी में | श्रोतरागण एक-एक वाक्य करके उसे दुद्दराते 
जाते थे । सभी सदस्य प्रतिज्ञा दुद्दराने के समय खड़े थे । प्रतिज्ञा पूरी 
दोने पर शंख-ध्वनि हुई और “महात्मा गाँधी की जय! से भवन गूंज 
डठा | डा० राजेख्प्रसाद और पं० नेहरू ने स्वतन्त्रता और राष्ट्र 
निर्माण के क्षिए की गईं मद्दात्मा गांधों की श्रभूतपूर्व सेवाझों की 
भूरि-भूरि प्रशंसा की, जिससे सभा-भवन तालियों को गड़गड़ाहट से देर 
तक गुँजता रद्दा । 

इसके अनन्‍्तर राजेन्द्र बात ने निम्नक्निस्ित प्रस्ताव पढ़ा 

“मैं प्रस्ताव करता हूँ कि श्रीमान्‌ वाइसराय को यद्ध सूचित कर 
दिया जाय कि विधान-परिषद्‌ ने भारत-सरकार की सत्ता प्रदण कर की 
है और वद ( विधान-परिषद्‌ ) इस सिफारिश पर खद्दी करती दे कि 
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१५ अभ्रगस्त १६४७ ई० से ज्ञार्ड माउण्ट बेटन भारत के गवन॑र-जनरत्न 
बना दिने जाय और सभापति तथा पं० नेहरू यद्द सन्देश लाई माडणट- 
बेटन तक शअ्रविज्ञम्ब पहुँचा दें ।” 

सभा ने दर्ष-ध्वनि के साथ इस प्रस्ताव को मंजूर किया। इसके 
बाद श्रीमती हंसा मेहता ने भारतीय विधान परिषद्‌ को राष्ट्रीय कणडा 
भेंट किया । राष्ट्रोयष्वज राजेन्द्र बाबू को सोंपते दुए श्रोमती हंघा मेहता ने 
कद्दा--यद्द समुचित दोगा कि इस मद़ान्‌ भवन पर जो पहल्ला राष्ट्रीय 
मकणडा फहराया जाय, वह भ'रत की स्त्रियों की ओर से भेंट किया 
जाय ।”! 

डा० राजेन्द्र प्रसाद ने कण्डे को चारों और प्रदर्शित किया और 
“हिन्दुस्तान हमारा! और “जन गन मन अधिनायक! गानों के साथ 
पहल्ली कार्यवाढी समाप्त हुई । 

शपथ 

पं० नेहरू ने शपथ लेने का जो-प्रस्ताव किया, वह इस प्रकार था: 

“वर्षों पद्े हमने स्वमभाग्य-निर्णय किया था, ओर अब वद् समय 
आगया दै, जब इम उस शपथ को पूर्ति करें + परर्णरूप से नहीं, तो सार- 
रूप से अब वद अवश्य तो जा सकती है । 

““अ्राघो रात का घणटा बजते हो, जब संवार सोता है, भारत को 
स्त्रतंत्रता का जागरण और जीवन श्राप्त दोगा । ऐसा सपय झा रहा है-जो 
इतिद्वास में दुर्लभ अवसर पर डी आता दै---जब दस पुराने से निकज्ञकर 
नये में प्रवेश करेंगे, जब एक युग का अन्त होगा और जब राष्ट्र की अ्र्से 
से दवी हुई आत्मा उमरेगी । इस गस्भोर क्षणा पर दस भारत और 
उसको जनता तथा घारी मानव-जाति को सेवा +# क्िर्‌ आत्म-समपंण 
का प्रगा करें । 

“इतिद्वास के प्रभात-काञ्न में हो भारत ने अपनी अनन्त सरोज 
आरम्भ कर दी थी, और चिहलनलरद्धित सदियों में उसने सफल्नता और 
विफल्लता के बीच अपने पय्रस्नों को मर दिया था । सौभाग्य और दुर्भाग्य 
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दोनों ही के द्वारा उसने अपनी खोज बन्द नहीं की और उन आदशों 
को नहीं भुज्ञाया, जिससे डसे शक्ति प्राप्त होती रही दै । आज हमारे 
दुर्भाग्य की एक अवधि समाप्त द्ोती है और भारत आज अपने-आपको 
फिर प्राप्त कर रद्दा है। जिस सफलता का मद्दोस्सव आज दम मना रहे 
हैं, वह एक कदम-मात्र दै-अवस्सर का प्रारम्भ-मात्र है-जिसके द्वारा हम 
डस मद्दत्ता, सफल्नता और विजय तक पढें चेंगे, जो दमारी प्रतोक्षा कर रद्द 
है । क्‍या हम उस अवसर को प्राप्त करने के लिए -काफी वीरता और 
बुद्धिमत्ता दिखा सकेंगे और भविष्य की चुनौती स्वीकार कर सकेंगे ? 
*'स्व॒तंत्रता और सत्ता के साथ उत्तरदायित्व भी आता है । वह 
उत्तरदायित्व इस सभा ( असेम्बल्ली ) पर है, जो भारतीय जन-समाज् 
की प्रतिनिधि ओर पूर्ण सत्ता-सम्पस्न है। स्वतंत्रता का जन्म होने से 
पहले हमने प्रसव-पीड़ा सन की है और उस दुख की याद से दमारा 
हृदय भारी द्वो रद्दा है । उन दर्दो-दुःखों में से कुछ अब भी मौजूद 
हैं, तो भी भूतकाल्न गुज़र चुका है और भविष्य हमें बुल्ला रद्दा है । 
“'यद्द भविष्य आराम करने के लिए नहीं, लगातार कोशिश करने के 
लिए है, जिससे हम उस प्रतिज्ञा की पूर्ति कर सकें, जो हमने बार-बार 
जो हैं भर ग्राज लेने जा रहे हैं । भारत की सेवा का मतत्ब है, उन 
करोड़ों की सेवा, जो कष्ट से पीड़ित हैं; उसका मतब्ञब है गरीबी, 
अज्ञान, बीम'री और विषमता का अन्त । हमारे समय के सब से 
श्रेष्ठ पुरुष (मद्दात्मा गांधी ) की आकांक्षा यही रद्दी है कि प्रत्येक आँख के 
आाँसू पोंछे जाने चाहिएँ । यद्द बात श्रभी हम से परे द्वो सकती दै; प्र 
जब तक आँसू और कष्ट-सदन होंगे, तब तक हमारा काम समाप्त नहीं 
द्वोगा । 
“इस प्रकार हमें अपने स्वप्न को बास्तविक रूप देने के लिए 
कास करना दै और कठोर काम करना दैं। बह स्वम्त भारत के लिए तो दै 
ही, पर संसार के ज्िए भी हैं.; क्योंकि आज सभी राष्टू एक दूसरे से 
बँध गये हैं और जो यद्द समझता दे कि वद्द सबसे अल्लग रदेगा, 
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वह अपना विनाश अपने-आप बुल्लाता है । दही-- शान्ति के 
खण्ड या टुकड़े नहीं हो सकते । स्वतंत्रता भी इसी श्रकार 
अखणडढ--है भर भ्रदर तो स्शद्धि भी वेली दो है । इस संसार के 
दुःख भी इसी प्रकार अखणड हैं; क्योंकि अब वह प्थक्‌-एथक्‌ डुकढ़ों में 
बूँटा नहीं रह सकता । 

“भारत को जिस जनता के दम प्रतिनिधि हैं, उससे हमारी अपीज् 
है कि वह इस मह्दान्‌ उद्योग में पूरी श्रद्धा और विश्वासपृवंक हमारा साथ 
दे । यद्द ईष्या या दूपरे पर कांछन लगाने का समय नहीं है । हमने 
स्वतंत्र भारत का वह भवन बना जिया है, जहाँ उसके बच्चे शरण पा 
सकते हैं। 

“मैं यद्द प्रतिज्ञा छेने का प्रस्ताव करता हैं-- 

“आधी रात का घणए्टा बजने की अन्तिम आवाज्ञ के बाद्‌ विधान- 
परिषद्‌ के सभी उपस्थित सद॒स्य नीचे क़िखो शपथ ग्रहण करें-- 

“इस गम्भीर क्षण पर, जब भ!रत की जनता कष्ट-सदन और आरास्म- 
स्थाग के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त कर रही हे, में »«»« अम्रुक ), 
भारतीय विधान परिषद्‌ के एक सदस्य की द्दैधिशय्त से बड़ी विनस्रता 
के स्वाथ भारत और उसके ल्लोगों को सेवा के लिए इस उद्देश्य से 
आत्म-समपंण करत। हैं कि यद्द प्राचीन देरा संघारमें अपना समुचित स्थान 
प्राप्त कर सके और विश्व-शान्ति तथा मानव-जाति के कल्याण के 
ज्षिए यह स्वेच्छापूर्वक पूर्ण प्रयत्न कर सके।” 

इस अवशर पर डा० राजेन्द्रप्रघाद ने प्रतिज्ञा के पहल्ने ह्दी एक 
विस्तृत भाषण करते हुए पर नेताओं के उत्तरदायित्व और जनता के 
कत्त॑ब्य का सुन्दर विश्लेषण किया । 

इस मौके पर ज्ञा्ड माउशट बेटन ने सम्राट को ओर से शुभा- 
कांक्षा का वद्द सन्देश पढ़ा, जो उन्होंने नये उपनिवेश-भारत-को इस 
अवसर पर देने के लिए भेजा था। भारत की स्वतंत्रता के लिए द्वात्म 
में जो बातचीत नेताओं और ब्रिटिश अधिकारियों के बोच हुईं थी, 
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डसके बारे में भारतीय नेताओं की क्रिय्रात्मक क्षमता की प्रशंसा करते 
हुए उन्होंने कद्दा,कि राज से वद इस देश में भारतीय जनता के 
सेवक के रूप में रहेंगे और जनता के प्रतिनिषियों के आमंत्रण पर स्वतंत्र 
भारत के प्ले गवनंर-जनरत्ञ के रूप में डसको सेवा करना उन्होंने 
स्वीकार कर ल्षिया दै। 

आज़ादी तो आई , पर उलके साथ पाकिस्तान की सोमा में बसने 
वाले गैर-मुस्ल्तिमों पर ऐसी आफ़त झा गई, जैसी भारत के इतिद्वास में 
कौन कद्दे, सारे संसार के इतिदवास में कभी किसी एक देश पर नहीं 
आई थी । पश्चिमी पंजाब, सिन्ध, विल्लो चिस्तान और सीसा-प्रान्त में 
हिन्दुओं और सिख्रों को जिस सामूद्विक रूप में लूटा और मारा गया 
और पूर्वी बंगाह्न में जिस दानवता का प्रदर्शन हुआ, उस से घरती कॉँप 
डठी । 

गांधीजी नोआखाली में 

गांधीजी की मद्दान्‌ श्र।त्मा इन दुःखद समाचारों से ऐसी सिद्दर उठी 
कि नोअ्राखाल्ीके भीषण जंगल और दुल्न-इल्न में वह अपना दल्ञन-बल्ल लेकर 
सेवा करने के लिए पहुँच गये और सास्प्रद।यिक एकता-स्थापन के ज्षिए 
प्र्येक आत्मिक उपाय काम में ज्ञाने लग गये । उनके इस प्रयत्न का बंगाल, 
बिद्दार और संयुक्त प्रान्त पर भ्रच्छा असर पड़ा; अन्यथा इन श्रांतों में मुसज्ष- 
मानों को भारी दुगंति का स्लामता करना पढ़ता। दाँ,पूर्वी पंजाब में ऋवश्य 
दी सिखों और हिन्दुओं ने मुसज्ञमानों से बदज्ञ। ज्िया और सेंकढ़ों निरोद 
और निरपराध मुसत्ञमानों को अपने पश्चिमी पंजाब, सीमान्त, सिन्‍्ध और 
बिल्लोचिस्तान के घर्म-भाइयों के कुक्ृत्यों का प्रतिफल्ष भोगना पढ़ा । 
गांधीजी इस दिशा में भी प्रयत्न करने बाज्े थे और उनकी सेबाज्नों से 
यह देश और भी न जाने कितना ज्ञाभ उठाता; पर डनकी इस एकता- 
सूल्क प्रजृत्तियों से साम्प्रदायिकता के घुजारी कुढ़ रहे थे। इनका एक 
ऐसा षड्यंत्र बन गया, जिसने एक ब्यक्ति को विश्व-बन्धु महात्मा गांधी 
की द॒त्या करने के ल्लिए तैयार कर दिया। ३० जनवरी १६४८० को इस 
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बहके हुए नराधम ने महत्माजी को प्रौर्थना-सभा में जाकर रिवाज्बर से 
उनकी यद्द लीजा समाप्त करदी और दस प्रकार “राष्ट्रविता' को डसो रूप 
में झत्यु प्राप्त हो गईं, जिस रूप में विभिन्न काल्ों में संघार के मदानूतम 
ब्यक्तियों को मिक्नतों रही है । डनकी इत्या के बाद देश में खाम्प्रदायिक- 
ता का विष बहुत कुछ घट गया दे ; पर इलको जड़ थे नहीं खोया जा 
सका, क्यों इसके कारण अभी तक विद्यमान हैं । जब तक उन कारणों 
को मिटा न दिया जायवा, देश इस्र विष ले छुटकारा नहीं प्राप्त कर 
सकता । 
जयपुर-अधिवेशन 

मेर :-पभ्रधिवेशन के बदद दुघर दो वर्षा तक कांग्रेस का कोई अधि- 
बवेशन नहीं हो सका! भ्रन्ततः स्वतंत्र भारत सें दिसम्बर १६४८ में 
कांग्रेस का २२ वा अविवेशन जव॒दुर में बढ़ी घूमबाम के खाथ हुझ्ना । 
सभापति का आसन इस बार--य > पुरुषोत्तमदास टणडन के लाथ कड़े 
चुनाव-संघर्ष के बाद --इा० पद्धामि सीतारामय्या को प्राप्त हो 
गया । जहाँ तक भीइ-भाड़, घूप-घाम और व्यवस्था का सम्बन्ध है, 
जयपुर-झअधिवेशन कुम्ममेज्ञा-सा दवा गा था » पर भावबण ओर प्रस्ताव 
को इष्टियों से उसे सफल कद्द सकते दें । 

सभापति डा!» पद्टामि सीतारासय्या का भाषण कई दृष्टियों से 
अपू्व और बहुत सुन्दर रद्दा। बनकी व!णी-शक्ति सरे देश में मशहूर 
है। उन्होंने पदले . म दत्मा गांवी खरे लेकर मसि० जिनना तक के 
शरीरान्‍्त पर शोक प्रकट क्रिया और उनकी सेवाओ्ों की थूरि-भूरि प्रशंसा 
की । इसके बाद आपने विश्व-सखंघ कायम करने की योजना पर विचार 
प्रकट किये | स्वतंत्रता मिक्नने के बाद देश की पुनर॑चना की ज़िम्मेदारियों 
की ओर आपने श्रोताओं का काफो ध्यान खींचा । देशी राज्यों के बारे 
में भी आपने कुछ बातें कहों और मजदूरों की समस्याओं, गाँवों की घुन- 
रंचना, हरिजनों की समस्या, झाम्प्रदायकता और विधान-परिषद्‌ 
तथा सरकार से कांप्रंस के सम्बन्धों पर भी विचार-विमर्श किया । कांग्रेस 
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के नये विधान के बारे में भी आपने अपने विचार प्रकट किये । एशिया 
के सभी देशों के प्रति कांग्रेस के रुख का भी स्पष्टीकरण आपने योग्यता 
के साथ किया प्रवाप्ती भारतावसियों की समस्या पर भी आपने अपने 
बिचार प्रकट किये । आपका सारा भाषण मार्के का था; पर प्रसंगवशात्‌ 
एक बार आपने राष्ट्र, भाषा के प्रश्न पर यह कद दिया 
था कि हिन्दी युक्तप्रान्त की भाषा द्वो सकती है ; पर केन्द्र की झौर 
सारे देश की भाषा तो और ही होगी और वद्द द्वोगी हिन्दुस्तानी”, तो 
इसका काफ़ो विरोध हुश्ना, क्‍योंकि श्रोता और प्रतिनिधि यह खुनने को 
तेयार नहीं थे कि हिन्दी केवज्न युक्तप्रान्त की भाषा है, जब कि बह 
मध्यप्रान्त, बिहार, पूर्वी पंजाब, राजस्थान-संब, मध्यभारत (माल्नवा)- 
संघ, विन्ध्य-प्रदेश, मत्स्य-प्रदेश आदि घमस्त मध्य और उत्तर भारत की 
राजभाषाबन चुको है । 

प्रस्तावों में सब से पदले राष्ट्र पिया मद्दात्प्रा गांधो की हत्या पर 
अपना गद्दरा शोक और क्ज्जा प्रदर्शित करने का प्रस्ताव पास हुआ । 

दूसरे प्रस्ताव-द्वारा अ्राज़ादी के लिए बडढ़ने-मरने वाले सभी शहीदों 
के प्रति श्रद्धाअल्ि अपित की गई । 

तीसरे प्रस्ताव में देश में हुई अन्य रूव्युश्रों के प्रति अपना शोक 
प्रकट किया गया । 

चौथा प्रस्ताव एक सन्देश के रूप में था, जो वास्तव में मेरठ-कांग्रेस 
के बाद की घटनाओं का पिंद्यावज्ञोकन था । यह प्रस्ताव पं० जवाहरलब्ाल 
नेहरू ने पेश किया और मौलाना अबुल्ञकल्नाम आज़ाद ने उसका समर्थन 
किया । 

पाँचवाँ प्रस्ताव कांग्रेस की वेदेशिक नीति के सम्बन्धमें था। इसे 
पणिडत गोविन्द्वल्लभ पन्‍्त ने पेश किया और इसके द्वारा अपने 
पद्ोसी एशियाई देशों के प्रति खास दिल्चस्पी ल्लेने पर ज़ोर दिया गया। 

छुठा प्रस्ताव भारत में अ।ज़ादी के बाद विदेशी इत्चाकों को कायम 


कांग्रेस का ५५ वाँ जयपुर-अधिवेशन १३७ 


न रख भारत में मिल्ना लेने के बारे में था, जो श्री एस० के० पाटित् ने 
पेश किया था। 

खातवाँ प्रस्ताव सेठ गोविन्ददास ने दक्षिण-श्रक्रीका की रंग-सेदी 
और भारत-विरोधी नीति के बारे में पेश किया था। 

आठवाँ प्रस्ताव इण्डोनेशियन प्रजातंत्र के प्रति सहद्दानुमूति प्रकट 
करते हुए आचाय॑ युगल्न- किशोर-द्वारा पेश किया गया। ये सभी प्रस्ताव 
निर्बिरोध पास हुए । 

इसी प्रकार नवां देशी राज्यों के भारतीय संघ में सम्मिलित होने के 
बारे में श्री शंकररावदेव का, और देश के विभाजन से कष्टप्रस्त ज्लोगों के 
प्रति सहानुभूति का सरदार प्रत।पल्लिद्द का दसवाँ प्रस्ताव भी सर्व- 
सम्मति से स्वीकृत हुआ । 

ग्यारहवाँ प्रस्ताव साम्प्रदायिकता के सम्बन्ध में था, जिसे पं० 
गोविन्द्वक्क्ञ भ पन्‍त ने पेश किया था और जिसमें बताया गया था कि 
आज़ादी को कायम रखने के लिए साम्प्रदायिक भावना को कुचलञना 
और अरँग्रेजों की इस देन को इस देश से समाप्त करना द्वोगा। 
ऐसो दशा में कांग्रे स, धर्म के नाम्त पर साम्प्रदायिकता जारी रखने की 
स्वीकृति नहीं दे सकती । कांग्रेल सभो देश-भाइयों से अपील करती 
है कि वे क्ोगों में भाईचारे की भावना बढ़ाएँ और संकीर्ण साम्प्रदा- 
यिकता उनके दिल्लों से दूर करें । प्रस्ताव का समर्थन श्री पुरुषोत्तमदास 
टन ने किया ओर वह स्व-सम्मति से पास हुआ्रा । 

बारहवाँ प्रस्ताव मजदूरों के सम्बन्ध में था, जो कि भारत-सरकार के 
अश्रम-विभाग के मंत्री श्री जगजीवनराम ने पेश किया था। इसके द्वारा 
देश के श्रमजोवियों को उन के परिश्रम के बदले डचित मज़दूरी दिल्लाने 
के बारे में कांग्रेस की भार्थिक समिति को सिफारिशों को स्वीकृष किया 
गया। प्रस्ताव की शब्दावली बहुत त्षम्बी थो । यद्द भी सर्व-सम्मति 
से पास हुआ । 

तेरहवाँ प्रस्ताव गांधो-राष्ट्रीय-स्मारक-कोष के बारे में आचार्य 
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कृपज्ानी ने पेश किया कि अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी मद्दात्मा 
गांधी के रचनात्मक कार्यो --शिक्ली, सामाजिक और सांस्कृतिक आदुर्शोौ--- 
और उनकी अन्य प्रिय कार्यशोत्रताओं और गाँधी-ला द्विस्य के प्रकाशन 
को आगे बढ़ाने के लिए पक _ गांधी-राष्ट्री ब-स्मारक-को ष”” कायम 
करे । यद्द प्रस्ताव भी सर्व-सम्मति से पास हुआ । 

चौंदद्ववाँ प्रस्ताव श्रार्थिक्रकार्यक्रम के बारे में था, जिसे किसान- 
आन्दोज्नन के विख्यात प्रोफेसर पुन० जी० रंगा ने पेश किया था। इस 
प्रस्ताव-द्वारा देश के आ्रार्थिक पुननिमाण के जिए अधिक ठोस और 
वेगबान उपायों को अ्रमज में ज्ञाने और खादी. तथा 
प्रामोद्योग की वस्तुश्रों के अधिकाधिक उत्पादन पर ज़ोर दिया गया । 
कल्लन-कारखानों का उत्पादन बढ़ाने के साधनों को प्रस्तुत कराने पर भी 
ज्ञोर दिया गया । इस प्रस्ताव को शब्दावज्ञों भी बहुत ज्ञम्बी थो । यहद्द 
सवं-सम्मति से पास्त द्वो गया। 

परद्रद्वें प्रस्ताव-द्वारा मद्दात्मा गांधी की निस्स्वार्थ खेवा की भावना 
को जीवन का आ्रादर्श बनाने का आदेश किया गय।, क्योंकि यद्द देखने 
में धारद्या दे कि कुछ ज्ञोग स्वार्थ-पू्ति के लिए सत्ता का उपयोग करने 
की ओर प्रवृत्त दिखाई देने लगे दें | राष्ट्र और व्यक्ति दनों के द्वित 
के क्षिए दस प्रवृत्ति को दूर करना है । कांग्रेसनन को अगना चरित्र 
आदर्श बनाना चादिए ओर महात्मा गांधी-द्वारा स्थापित निस्स्वार्थ सेवा 
की परम्परा का निर्वाद्द करना दै। प्रस्ताव श्री शंकरराव्रदेव ने 
उपस्थित किया और वद छर्व॑-सम्मति से पास हुआ। 

सोजहवाँ प्रस्ताव भाषावार प्रान्त-विभ/जन के बारे में कांग्रे स-द्वारा 
नियुक्त कमीशन की रिपोर्ट के बारे में था, जिसे पं० गोविन्दवल्ल्नभ पन्‍त 
ने उपस्थित किया था।। प्रस्ताव में कद्दा गया था कि प्रान्तों का 
भाषावार पुनर्विभाजन आवश्यक द्वोंते हुए भी, वत्त'मान स्थिति में 
कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार उसमें बाधाएँ हैं ; अतः डा० पटद्टामि 
स्रीतारामय्या, पं० जबाहरब्वान्न नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेज्न की 
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एक कमेटी नियुक्त की जाय, जो तोन मद्दीने के अन्दर सारी स्थिति पर 
विचार करके अपना निरणांय कांग्रेस कार्य-कारिणी समिति के पास भेजे । 
प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पास हुआ । 

सन्रहवों और अन्तिम प्रस्ताव कांग्रेस के विधान में द्वी अद्ल-बदल 
करने के बारे में था, जिसके अनुसार राजपूताना, मध्य-भारत, बिन्ध्य- 
प्रदेश और दिमाचत्ष, पटियात्वा तथा पूर्वीय पंजाब के संघ में पाँच नई 
प्रान्तीय कांग्रे ख-कमेटियाँ स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। 

इस प्रकार ऐतिदासिक जयपुर-कांग्रे स-अधिवेशन १६ दिसम्बर 
१३४८ को समाप्त हुआ । 


आज़ादी के बाद 
ग्यारह 


श्राज़ादी मिज्ञ जाने के बाद हो कांग्रेस क्षेत्र में यद्द श्वात्व उठा था 
कि श्रब कांग्रेध का अट्तित्व कायम रखा जाय या उसे भंग कर दिया 
जाय ? क्योंकि उस्चछा ध्येय तो प्राप्त हो चुझा दै। इस प्रश्न के पक्ष 
और विपक्ष में विचार प्रकट किये गये और देश का अधिकांश मत 
इसी बात से सहमत है कि कांग्रेस का अस्तित्व आवश्यक द्वी नहीं 
अनिवायं है; क्योंकि कांग्रेसी बहुमत के सत्ता अहण कर ल्लेने के बाद 
भी शासन-संचात्नन की टोका-टिप्पणो और निरीक्षण करने के लिए 
कांग्रेस को एक उथक और निर्भीर संस्था के रूप में कायम रहना 
चाहिए । दूधरी बात यद्द दै कि कांग्रेस ने जो रचनात्मक काम शुरू 
किये थे, वे ध्वंघास्मक गति-विधि के मंकावात में अबतक अधिक आगे 
नहीं बढ़ सके थे | भ्रब कांग्रेल संघष' से छुट्टी पाकर उन रचनात्मक 
कार्यो--खादी, ग्रामोद्योग, बुनियादी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण और 
सर्वोदय-- की सभी प्रणालियों को काम में ब्वाने के ब्िए्‌ जुट जाय, तो 
देश भगति के पथ पर बहुत जल्द आगे बढ़ सकता है। यह बात साफ 
है कि बिना साव॑जनिक संस्थाओं के सहयोग के अकेल्ली सरकार, चाहे 
वह केसी दी शुभेच्छा और साधन क्‍यों न रखती दो, इस बूढ़े और 
पिछड़े हुए देश को तीव्र गति से झागे नहीं बढ़ा सकृती । तीधरी सुख्य 
बात यद्द है कि यदि इस देश को केवल्न युरोप और अमेरिका की नकऊत्ध 
मात्र नहीं बना देना है और उस की कार्यशील्षताओं और प्रगति में 
डउश्की अपनी परम्परा और महद्दात्माजी की देन को स्थान देना है तो 
प्रमुख रचनात्मक संस्था के रूप में कांग्रेध का स्थायी रूप से कायम 
रहना अनिवायं दै। अमेरिका में भी आजादी मिलने के बाद कांग्रेस 
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कायम रही है; इसलिए भारत में हसका अस्तित्व न २ दे--यद्द सवात्न 
ही औचिस्यपूर्ण नहों है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस को नोचे लिखा 
काये करना है:-- 

(१) शिक्षा-पद्धति में परिवर्तन 

(२) आमों का पुनर्निर्माण 

(१) भ्रौद्योगिक विकास 

(४) सदयोग-पद्धति का प्रचार 

(९) शासन-ब्यवस्था में परिवर्तन 

(६) स्याय-विभाग 

(०) आर्थिक पूर्ति 

(८) पिछड़े हुए भागों की प्रगति 

(१) अस्प्ृश्यता, साम्प्रदायिकता और प्रान्वीयता-निवारण 

(१०) घूसखोरी का विनाश 

इस दिशा में कांप्रेस-द्वारा स्थापित हमारी केन्द्रीय और प्रान्तीय 
सरकारें न्‍्यूनाधिक रूप में काम भी करने त्लगी है । सर्वंसाधारण की 
जानकारी के लिए यहाँ हम यद्द बतज्ञाने का प्रयत्न करेंगे कि हमारी 
केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों ने आजादी पाने के बाद क्या-क्या 
उल्ल खनीय रचनात्मक कार्य आरम्भ ऋर दिये हैं और उन्हें उसमें 
कहाँ तक सफल्नता मिली है । 

केन्द्रीय सरकार 

आज़ादी के साथ द्वी देश का विभाजन होने के कारण केन्द्रीय 
सरकार को जिन-जिन कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा, उनके कारण 
वह अपने रचनात्मक कार्य-क्रम को उस रूप में नहीं आरम्भ कर 'सकी, 
जिश रूप में उसे करना चाहिए था और जिस तरद्द वह करना चाहती 
थी । विभाजन के फल्म-स्वरूप हन्दुस्तान का क्षेत्रफन्न घटकर 
१९२२००६६ वर्ग मीज़ और जनपंस्था ३३ करोड़ ६० ज्राख्र रद्द गई । 
भव हिन्दुस्तान में केबल्न नौ प्रान्त रद गये हैं । पर यद्द प्रसन्‍्तता को 
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बात है कि सभो देशो-राज्य--जिनमें दैदराव।द भो शामिल है -“-भारत- 
सरकार के अधीन एकछुत्र शासन के अन्तर्गत आगये हैं । इस 
विभाजन के फन्न-ध्वरूप भारत ने जूट, कपास और गेहूँ की पेदावार 
के एक बड़े भाग से दाथ घो लिया दै, जो सुख्य रूप से क्रमशः पूर्वी 
बंगाल्न, सिन्ध और पच्छिमी पंजाब में होता था। 

इस प्रकार प्रगति के रास्ते में रोड़े भ्रटकाये जाने पर भो हमारो 
कांग्रेसी सरझार ने एक वर्ष में बहुत कुछ उन्नति कर लो दै। रक्षपात 
और खूटखशोटर के होते हुए भी हमारे राष्टू को नाव 
अगे बढ़ी द्वो गई द्वै ; यद्यपि उपको चाल धीमी अवश्य रही है। 
यद्दाँ हम उन सभी कार्यों का क्रमश: उल्लेख करेंगे, जो मद्त््व की दृष्टि 
से सर्वप्रथम करने के योग्य और अनिवाय॑ हैं । 

खुराक और खेती 

लड़ाई के दिनों से ही खुराक की समस्या हिन्दुस्तान में बढ़ा 
कठिन रूप घारण कर चुकी थी और उसके बाद भी उसी दशा में 
अधिक सुधार इसल्षिए नहीं हो पाया कि देश की पैदाबार और 
यातायात के साधन में अ्रभी तक सुधार नद्रीं द्वो सका | इसके अतिरिक्त 
देश के विभाजन ने सख्ाद्य-स्थिति को और भो संझटपूर्ण बना दिया । 
एक तो दिन्दुस्तान को पंजाब के गेहूँ पैदा करनेवाले प्रमुख ज़िल्लों और 
पूर्वी बंगाल के चावज्ञ पैद; करनेवाले प्रधान क्षेत्रों मे वंचित होना पढ़ा ; 
दूसरे, जनता के एक स्थान से भागकर दूसरे स्थानों पर श्रा जमा 
दोने के कारण, उच्च बढ़ी हुई जन-संख्या के ज्िए खाद्य-पतामग्री 
जुटाना कठिन द्वोगया । फिर भी केन्द्रीय सरकार ने इस झोर सब से 
पहले झौर सब से अधि ध्यान दिया भौर केन्द्रीय सरकार के खाद्य-मंत्री 
डा० राजेन्द्प्रसाद और उनके बाद श्री जयरासदास दौल्तराम ने 
इस दिशा में दिन-रात परिश्रम करके वद्द स्थिति ज्ञा दी कि देश भुख- 
मरी से बच गया | वेसे तो ल्लड़ाई के दिनों (३६४३ ई० ) से ही खाद्य- 
पदार्थों पर कठोर नियंत्रण करके भारत-सरकार ने उसके विभाजन 
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को विधिवत्‌ संचाल्नित करने की व्यवस्था कर ली थी । और ३६४७ तक 
१४५ करोड़ जन-संख्या के लिए खाद्य की रसद: व्यवस्था कर की गई 
थी , पर इसझी वेज्ञानिक विधि का विकास घोरे-घीरे दी हो सका और 
बाहरी देशों से श्रनाज मंगाने को व्यवस्था घोरे-घोरे हो अधि 
कारगर हो पाई । 

इस दिशा में यद्द बात ध्यान देने योग्व है कि जिन चेत्रों में 
अनाज का घाटा अधिक था, उनके लिए उसे अधिक देदाबार के 
चेत्रों से श्रनाज पहुँचाने ही व्यवस्था भी भारत-सरहर के रेजवे-विभाग 
को लाथ-साथ करनो थो। डदाहरण के ज़िए मद्रास तो अकाल- 
अस्त क्षेत्र घोषित द्वो गया था; इसकिये उसे दो लाख टन से 
चढ़ाइर ४ ल्|ख टन श्रनाज़ पहुँ वाया गया । ठीक दाम पर ल्लोगों 
को खाद्यान्न मिल्ल सके, इसलिए सरकार को मद्रास प्रान्त के कष्ट- 
अस्त चेत्रों में ८१०० अन्न-कष्ट-निवारक दुकानें भी खोल्नी पढ़ीं। 
बम्बई में भी श्रज्ञ का घाटा था + इसलिए वहाँ श्रनाज पर नियंत्रण 
की सुन्दर ब्यवस्था की गई। बम्बई-प्रान्‍्त के लिए अनाज का 
परिसाण पौने पाँच ज्ञाख टन से बढ़ाकर साढ़े पाँच क्लास टन 
करना पड़ा, और प्रान्त में उपरोक्त ढंग की २००० दुकान 
अनन्‍्न-विभाजन के ज्िए खोलो गई' । 

अनाज का नियंत्रण सफत्त बनाने के लिए - भारत-पसरकार ने 
अजेंएटाईना, श्रास्ट्रेलिया, पाकिस्तान और रूख से अ्रनाज मेंगाने 
के बारे में समकौता कर किया दै । और भो कई देशों से अनाज 
मेंगाने के त्िए बातचीत चक् रही है । इस वर्ष जुल्लाई तक विदेशों 
से १७,००,००० टन अनाज भारत आा चुका दै ।जब कि १६४७ 
और १६४४६ ई० की इसी अवधि में क्रमश: ११,००,००० और 
७,००,००० टन अ्रनाज आया था । 

किन्तु हमारी केन्द्रीय सरकार ने इस समस्या का स्थायी उपाय 
खोचने में रूत्ब नहीं को है। बह जानती है कि जबतक इस 
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बात है कि सभो देशी राज्य--जिनमें दैदराबद भो शामिल है -“भारत- 
सरकार के अधीन एकछुत्र शास्तन के अन्तर्गत आगये हैं । इस 
विभाजन के फल्न-ध्वरूप भारत ने जूट, कपास और गेहूँ की पेदावार 7 
के एक बड़े भ।ग से द्वाथ धो लिया है, जो मुख्य रूप से क्रमशः पूर्वी 
बंगाल, सिन्ध और पच्छिमी पंजाब में होता था । 

इस प्रकार प्रगति के रास्ते में रोढ़े अटराये जाने पर भो दमारो 
कांग्रेसी सरकार ने एक वर्ष में बहुत कुछ उन्नति कर लो दै। रक्तपात 
और लूटखलोट के होते हुए भी द्वमारे राष्ट्र की नाव 
आगे बढ़पी हो गई दै ; यद्यपि उपकी चाल धीमी अवश्य रही है। 
यहाँ हम उन सभी कार्यों का क्रमश: उल्लेख करेंगे, जो मद्दत्व की दृष्टि 
से सर्वध्रथम करने के योग्य और अनिवाय हैं । 

खुराक और खेती 

ल्वड़ाई के दिनों से ही ख़ुराझ की समस्या हिन्दुस्तान में बढ़ा 
कठिन रूप धारण कर चुकी थी और उसके बाद भी उस्क्की दशा में 
अधिक सुधार इसस्तिए नहीं हो पाया कि देश की पैदावार और 
यातायात के साधन में अभी तहू सुधार नदीं हो सका | इसके अतिरिक्त 
देश के विभाजन ने स्ाद्य-स्थिति को और भो संछूटपूर्ण बना दिया । 
एक तो दिन्दुस्तान को पंजाब के गेहूँ पैदा करनेवाले प्रसुख ज़िल्लों और 
पूर्वी बंगाल्न के चावज्ञ पेंद। करनेवाले प्रधान क्षेत्रों मे वंचित होना पढ़ा ; 
दूसरे, जनता के एक स्थान से भागकर दूसरे स्थानों पर आ जमा 
दोने के कारण, उश्च बढ़ी हुई जन-संख्या के ज्िए खाद्य-घामग्री 
जुटाना कठिन द्वोगया । फिर भी केन्द्रोय सरकार ने इस ओर सब से 
पहले झोर सब से अधिह ध्यान दिया भौर केन्द्रीय सरकार के खाद्य-मंत्री 
डा० राजेन्द्रप्रसाद और उनके बाद श्री जयरामदास दौलतराम ने 
इस दिशा में दिन-रात परिश्रम करके वद्द स्थिति ज्ञा दी कि देश भुख- 
मरी से बच गया । वेसे तो लड़ाई के दिनों (१६४३ ई० ) से ही खाद्य- 
पदार्थों पर कठोर नियंत्रण करके भारत-सरकार ने उसके विभाजन 
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को विधिवत्‌ संचालित करने की व्यवस्था कर ली थी । और १६७७ तक 
१९ करोड़ जन-संख्या के लिए खाद्य की रसद- व्यवस्था कर की गई 
थी , पर इसझी वेज्ञानिक जिधि का विकास धौरे-घीरे द्वी हो सका और 
बाहरी देशों से श्रनाज्ञ मेंगाने को व्यवस्था धोरे-घोरे हो अधि 
कारगर हो पाई । 

इस दिशा में यद्द बात ध्यान देने योग्व है कि जिन चेत्रों में 
अनाज का घाटा अधिक था, उनके लिए उसे अधिक देदावार के 
च्षेत्रों से श्रनाज पहुँचाने ही ब्ववस्था भी भारत-सरहू,र के रेजवे-विभाग 
को साथ-साथ करनो थो। डद्ाद्रण के जिए मद्रास तो अकाल- 
अस्त क्षेत्र घोषित हो नया था + इसलिये उस्ते दो लाख टन से 
चढ़ाइर ९ लाख टन अनाज पहुँवाया गया। ठीक दाम पर ब्नोगों 
को खाद्याक्ष मित्र सके, इधलिए सरकार को मद्गास प्रान्त के कष्ट- 
ग्रस्त क्षेत्रों में 5१०० अन्न-कष्ट-निवारक दुकान भी खोल्लनी पढ़ों। 
बम्बई में भी श्रज्न का घाटा था ; इसलिए वहाँ अनाज पर नियंत्रण 
की सुन्दर ब्यवस्था की गई | बम्बई-प्रान्‍्त के ल्षञिए अनाज का 
परिमाण पौने पाँच ज्ञाख्र टन से बढ़ाकर साढ़े पाँच ज्ञाख टन 
करना पढ़ा, और प्रान्त में उपरोक्त ढंग की २००० दुकान 
अनन्‍्न-विभाजन के ज़िए खोलो गई । 

अनाज का नियंत्रण सफत्त बनाने के लिए - भारत-प्तरकार ने 
अर्जेशटाई ना, भआास्ट्रेलिय!, पाकिस्तान और रूख से श्रनाज मेंगाने 
के बारे में समझौता कर जिया है । और भो ऋई देशों से अनाज 
मेंगाने के व्विए बातचोत चत्न रही है । इस वर्ष जुत्नाई तक विदेशों 
से १७,००,००० टन अनाज भारत आ चुका दे । जब कि १६४७ 
और १६४६ इईं० की इसी अवधि में क्रमशः ११,००,००० और 
७,००,००० टन अनाज आया था । 

किन्तु हमारी केन्द्रीय सरकार ने इस खमस्या का स्थायी उपाय 
सोचने में रत नहीं की दै। वद्द जानती है कि जबतक इस 
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देश की आवश्यकता पूरी करने भर को अनाज यहीं न पैदा 
होने लगेगा, तबतक देश को खाद्य की चिन्ता से मुक्त नहीं किया जा 
सकता । इसोल्निए सरकार ने अन्न अधिक उपजाने को प्रोत्साइन देना शुरू 
कर दिया है, और अ्रब बहुत-सी बंजर भूमियों में भी खेती करने और 
लिंचाईं के साधनों को बढ़ाने की भोर विभिन्‍न श्रान्तों को प्रोत्साहित कर 
रही है ।१६५६ और ३६६४७ के आॉँकढ़ों से मालूम द्ोता दै कि जहाँ पहले 
वर्ष (१६४६ ई० में) चाबत्न, ज्वार, बाजहा, सऊई, गेहूँ, जो और चने 
की पैदावार ३६,४२३,००० टन थी वहाँ वह दूपरे साल (१६४७ ई० में) 
४०,४१३,००० टन हुई ; अर्थात्‌ ब्वगभग १० ज्ञाख्र टन की उपज बढ़ी 
दे । यद्यपि यद्द संख्या बहुत आकर्षक नहीं दे, फिर भी यकायक पैदा- 
' बार में बहुत अधिक बृद्धि द्वो जाने की प्राशा भो नहीं की जा सकती। 
कांग्रेस के प्रभाव से भारत-सरकार ने भी इस बात को स्वीकार 

कर जिया दे कि किसान इस देश की अर्थ-ब्यवस्था के मेरुदण्ड दें + दस- 
ज्षिए बिना उनको मजबूत बनाये इस देश की झार्थिक दशा सुधारने की 
आशा करना दुराशा-मात्र होगी । इस बात को इष्टि में रखते हुए दी 
अश्राज़ादी मित्नने के बाद देश में ७९ वेधशाल्ञाएँ स्थापित की गई हैं 
जो अपने पयंवेक्षण के द्वारा देश के भिन्न-भिन्न भागों के मौसम का 
हाज् पद्के से बताया करती हैं। इस विभाग को ज़िलेवार पेदाबार 
की स्थिति का भी पता द्वोता है; इसकल्षिए उनकी मौसम-सम्बन्धी 
चेतावनी ल्ञाभदायक द्वो सकती दै। इस विभाग से खेतिद्दारों के अत्ञावा 
भ्राकाश में उड़नेवाले वायुयानों, समुद्र में चल्नने वाज्ने जद्याज्ों, सिंचाई, 
यातायात, रेज्न और तार विभागों को भी ज्लञाभ पहुँचता है। वारिश 
की माप आदि का काम भी यद्द विभाग करता है और अब जल्लीय 
वायु-मणडल्ञ-विज्ञान का ज्ञान करानेवातज्नी इन अनुसन्धान-शाल्ाओं 
की संख्या ८६ तक पहुँच गई है, जिसमें दामोदर, मद्दानदी और 
कोसी नदियों की उन क्षेत्रों की अनुसन्धान-शात्ाएँ भी सम्मिल्नित 
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हैं, जो डन जल-संचय-कषेत्रों में बनी हैं, जहाँ से पानी इकट्ठा होकर 
नदियों में आता है । 

अब रेडियो-विभाग-द्वारा मौसमस-सम्बन्धी जो चेतावनी समय-समय 
पर इन अनुसन्धान-शालाग्रों की खोज के आधार पर दी जाती है, 
डसझा मद्दत््व कद्दी-कड्दीं देदातो क्षेत्रों में भी समझा जाने लगा है; 
फिर भी अभी देद्दात सें शिक्षा की कमो के कारण, इसका महत्त्व 
काफ़ी तौर पर नहीं समर्का जा रद्दा है। 

स्वास्थ्य-सम्बन्धी 

जिन क्षेत्रों को शासन-ब्यवस्था केन्द्रीय सरकार-द्वारा होतो है, 
उनके स्वास्थ्य की विशेष ज़िम्मेदारी भी डउसो की द्वोती दै। इश्चके 
अतिरिक्त केन्द्रीय स्वास्थ्य-सचिव।ल्लय प्राग्तीय और देशी राज्यों के 
संघों के स्वास्थ्प्रू-विभागों को भी सद्दायता और सद्दयोग देता दै। 
देश के दो टुकड़े दोजाने के कारण जो शरणार्थी पाकिस्तान से दिन्दु- 
स्तान आये हैं, उनके स्वास्थ्य को समस्या ऐसी थी, जिसकी ओर ड्स 
सचिवाजय का ध्यान जाना अनिवाय॑ था ॥ प्रान्तों में मद्दा- 
मारी न फेले, इसके लिए भो केन्द्रीय सरकार ने गरीय ख्तरकारों को 
सद्दायता और सहयोग दिया दे । इस दिशा में अभी गाँवों की 
ज़रूरतों को दृष्टि में रखते हुए, जो कुछ किया गया है, वह काफी नहीं 
है ; क्योंकि गाँवों में जिकित्सा की ब्यवस्था अभी तक सरकार का ओर 
से बहुत कम या कुछ भी नहीं है। 

केन्द्रीय सरकार-द्वारा शासित चंत्रों में से दिल्ली भोर उसके आस- 
पास के भूभाग को मिल्लाकर जो सबा बना है, उसमें अस्पतालों के 


घुनस्संगठन की व्यवस्था की गई दै भौर भोर-कमेटी की सिफारिशों के 
अजुसार वहाँ स्वास्थ्य-केन्द्र स्थापित किये जा रदे हैं। अजमेर-सेर- 
बाढ़ा में भी यह ब्यवस्था शुरू की जा रही दै। भारत-सरकार ने इस 
दिशा में काये आगे बढ़ाने के लिए एक वात,वर ण-सम्बन्धो स्वास्थ्य- 
समिति ( स्िरसंएगरापराप्व छडज़झंस्वट 00फ्रमरांचधल्ट ) 
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स्थापित कर दी है, जो गन्दगी दूर करने और गड़-निर्माण, जत्न की ब्य- 
वस्था और सामान्य सफाई की ओर विशेष ध्यान देगी । 

काश्मीर के शरणार्थियों को औषध और शुश्रषा-सम्बन्धी मसदद 
देने के ह्विए केन्द्रीय सरकार ने वहाँ १०० रोगी शय्या का एक केन्द्र 
इस वर्ष खोल दिया था, जहाँ दवाई जद्दाज़ से काफी द॒वाइयाँ पहुँचाई 
जातो रहो दें । इस वर्षा काल्ेयानी के टापू निरोत्ार में बच्चों 
को ल्कवा द्वोने को बोमारों मद्ामारी का रूप धारण कर रद्दी थी। 
केन्द्रीय सरकार ने वह्दों औपचारिक सामान भेजहझूर उसे क. बू्में 
कर ज्िया। 

केन्द्रीय सरकार ने विशेष चिकित्सा और उपचार-सम्बन्धी शिक्षा 
श्राप्त करने के लिए ७८ उम्मीदवार इंग्लेग्ड और अमेरिका भेजे 
हैं। भोर-कमेटी की सिफारिशों के अनुसार भारत-पघरकार ने दिल्ली 
में एक आल इंडिया मेडिकल इन्स्टीट्यूट नाम की संस्था खोलने 
का प्रस्तःव स्विद्धान्त-रूप में स्वीकार कर जिया है। स्वास्थ्य-विभाग 
व्ही मंत्रिणी श्रीमती राजकुमारी अ्रन्टतकौर स्वास्थ्य-पम्बन्धी सभी 
दिशाश्रों की उन्नति के लिए प्रयत्नशील् दें; पर अभी इस क्षेत्र 
में विस्तार और प्रसार की बहुत अ्रधिरू ग्रुज़ाइश है और बहुत-से 
अंगों में तो श्रभी काम भी अच्छे रूप में आरम्भ नहीं किया गया दै । 

शिक्षा-विभाग 

शिक्षा-सचिवालय के सामने बहुत काम पड़ा है, भर उस को शीघ्र 
कार्यान्वित करना, सेद्धान्तिक दृष्टि से अनिवाय॑ है। जिस देश के ८९ 
प्रतिशत लोग निरक्तर हों, उनको झ्राज़ाद कद्दने में भी शर्ं-सी जह्वगती 
है। शिक्षा-प्रधार को आयोजना विछुन्नी (अरग्रेजो) सरकार ने सार्जेण्ट- « 
योजना के नाम से तेयार को थी ; पर उसके अनुसार कार्य करने पर तो 
इस देश को साक्तर बनाने में ४० वर्ष त्ञग जाते। अंग्रेज सरकार के 
लिए इतनी लम्बी योजना हम्य हो सकती थी ; क्‍योंकि उसका कल्याण 
तो दमें निरच्चर ओर अज्ञान बनाये रखने में द्वी था| पर स्वतंत्र और 
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राष्ट्रीय सरकार के लिए तो यह कछुए की चाल कलंक का कारण 
बन जायगी। गत वर्ष (१६४८ ईं« में 2 जो अ्रखिल्न भारतीय शिक्षा-परिषद्‌ 
हुईं थो, डसने भी इस लम्बी योजना को दूर कर शीघ्रतापूर्वक शिक्षा- 


कर देने की सिफारिश की है । पौढ़-शिज्षा के लिए भी उसने बहूत जोर 
दिया है और शिक्षकों को शिक्षा-विधि की ट्रेनिंग (शिक्षण) दिल्लाने की 
ओर, और भी अधि ध्यान देने की आवश्यकता बतलाई है। 

इस देश को सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त डच्च और विशिष्ट शिक्षा 
की भी आवश्यकता है ; न्योंकि थ्राज्ञादी के बाद डस के भ्रत्येक क्षेत्र 
की श्रगति के लिए विशिष्ट-शिक्षा-सम्पन्न और अपने विषपर के निष्णात्‌ 
ब्यक्तियों की श्रावश्यकता है । इसके लिए हमारे शिक्षा सचिवाजय को 
वैज्ञानिक दृष्टि से संघार के आगे बढ़े हुए देशों में अपने युवकों को 
शिक्षा प्राप्त कराने को अधिकाधिरू सुविधाएँ प्राप्त करने का प्रयत्न 
करना है । 





उद्योग-धन्पे 

लड़ाई के बाद से हमारे देश के झौद्योगिक निर्माण और उत्पादन 

का काम आगे न बढ़कर पीछे दी हटा हैं--ख्ापकत ३६४६ से तो यहद्द 
घटी श्राफ दिखाई देने लगी है । उत्पादन बढ़ःये बिना चीज्नों को कोमलें 
घट नहीं सकतीं । ऐसी अवस्था में उद्योग-घन्ये के सचिवालय ने इ्घ 
ओर विशेष ध्यान दिया है और फौज्ाद, कपास, सूती कपड़े, सीमेण्ट, 
कागज़, दवाइयों, मशीन के ओजारों, सोटरकारों और जिजल्ञी के 
मोटरों आदि का निर्माण-कार्य आगे बढ़ाने का निश्चय किया है । यद्यपि 
कपड़े की मिलें इस देश में काफी हैं और उनका उत्पादन-कार्य भी कम 
नहीं है; पर लड़ाई के बाद से इस क्षेत्र में भी पहले की अपेक्षा उत्पादन 
घटा दी है । कपड़े पर केंट्रोज या नियंत्रण होने के बावजूद देश- 
वासियों को कमी काफो कपड़ा उचित मूल्य पर नहीं मित्ना । कंट्रोन्न 
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हटा लेने के बाद भी अ्रवस्था नहीं सुधरी, इसलिए सरकार ने फिर 
कंट्रोब्न लगा देने का निश्चय कर लिया ; पर जब तक उत्पादन नहीं 
बढ़ता, तब तब कपड़े को कमी दूर नहीं ट्वो सकतो | दुर्भाग्यवश इस' 
दिशा में न तो मिक्न-मालिकों से दी सरकार को पूरा सहयोग मिल रहा 
द्वै--क्योंकि यद्द उनके स्वार्थममें बाधक है --और न मिज्न-मजदूरों से ही । 

हिन्दुस्तानी उद्योग-घन्धों में जद्दाज़ों का निर्माण एक विशेष महद्दत्त्व 
की बात दे | गत वर्षा (१४ मार्च १४४८ ई०) विज्ञिगापट्टम में 
८००० टन वज़न का पहला हिन्दुस्तान में बना जद्दाज़ “दुस० एूस० 
जल-डपा”! समुद्र में उतारा गया। भारत में जद्दाज्ञ के निर्माण का 
यह श्रीगणेश ही द्ै। सिन्धिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी 
इतने दी वजन -का एक दूध्वरा जहाज़ भो विज्िगापइ्म में बनवा 
रही दे । वेसे मारत-सरकार ने बने-बनाये जद्दाज़ ब्रिटेन और अमेरिका से 
खरीदने की व्यवस्था को ओर भी ध्यान दिया दै । 

हमारे उलद्योग-धघन्धे के सचिव।लज्य ने वायुयान या दवाई नहाज्ञों 
के निर्मायण्य के काम में “हिंदुस्तान एयर क्राफ्ट कम्पनी” को काफ़ी 
सद्योग दिया है और अब यह कम्पनी बैंगलोर तथा बम्बई में हवाई 
जद्दाज़ बनाने का काम कर रही है । श्रव तक तो यद्द दवाई जद्दाज्नों 
की मरम्मत, सफाई, पुज्ञ जोड़ने आदि का ही काम किया करती थी; 
पर अब यह निर्माण-कार्य भी करने ज्गी है । 

वैज्ञानिक खाद बनाने के लिए भारत सरकार ने सिन्दरी में एक 
कारखाना बनवाना शुरू कर दिया दै और आशा को जा रद्दो दे किदो 
वर्षा के अन्दर यद्द कारखाना वर्ष में साढ़े तीन लाख टन वैज्ञानिक खाद 
बना सकेगा । 

भारत-सरकार ने अणु-शक्ति के उपयोग को छान-बीन करने के 
ज्िए एक बोर्ड बना दिया द्ै, जो अपना काम शुरू कर चुका दै। 

सरकार-द्वारा स्थापित वेज्ञानिक और औद्योगिक अनुसधघान-शाज्ला 
(ए०प्पालां। ्ई उतलंग्रपा गाते वग्रतेपष्धांगकि९९8८02 
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भी अपने ज्ेन्न में महत्वपूर्ण काम कर रही दै । उसने अपने अन्तर्गत 
२४ विशेषज्ञ समितियाँ स्थापित कर ली हैं और वे सुख्य औद्योगिक 
'विक/स्र के लिए वेज्ञानिक आवश्यकताओं का अभीष्ट सुझाव पेश करें गी। 
कारखानों, खानों और बिजली का कार्य 

कारखानों, खानों और बिजज्ञी का कार्य संचाल्षित और वर्द्धित 
करने के ल्लिए भारत-सरकार का जो सचिवात्यय कार्य कर रद्दा है, उसने 
'पठानकोट-जम्मू-रोड का निर्माण केवत्न चार मास के प्रन्दर करके 
निर्माण-जगत्‌ में एक नया इतिद्दास बना दिया है । साधोपुर में राबी 
का पुन्न बनवाने में भी इस विभाग ने फौजो और झुल्की इंजीनियरों के 
सहयोग से आश्चर्यजनक कौशल कर दिल्लाया दै। इस विभाग ने 
दामोदर और द्वीराकुण्ड के बॉँधों-द्वारा देश को औद्योगिक प्रगति 
के एक नये पथ पर अग्रसर कर दिया दै । इस्र प्रकार कई और योजनाएँ 
कोसो, नमंदा और अल्लाम को नदियों में कार्यास्वित हो रही हैं । पूर्वी 
पंजाब में नांगल्न और भाखरा बाघ भी इसी प्रकार की मदचपूर्ण 
योजनाएं हैं। 

इसके अतिरिक्त इस विभाग ने विशेष विषयों के इंजोनियरों को 
ट्रेनिंग या शिक्षा के ज्ञिए विदेश भेजने का निश्चय किया है और देश 
में बिजली के विकाश्न को योजना भी बनाई है । य-योजना- 
समिति के अनेक सुझावों को यद्द विभाग अमन्नी रूप देने को तैयारी 
कर रद्दा है। 

खनिज पदार्थों की खोज के ल्विए भी भारत-सरकार का यद्द विभाग 
विशेष प्रयस्न करने जा रद्दा दै । युद्ध के पहले अंग्रेज सरकार इसमें 
जितनी शक्ति लगा रद्दी थी, उससे पाँचगुना निरीक्षण-कार्य का बिस्तार 
द्वो चुका दे । धनबाद के भूगर्भ-विद्याक्षय को अधिक छुनसंगठित करने 
और भृग्-विज्ञान, और तत्सम्बन्धी शाखाओं का ज्ञान प्राप्त करने के 
ज्षिए योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देकर विदेश भेजने को व्यवस्था 
कर रद्दा है । 


द्दे 
ष्द्री 
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ु 


अम-विभाग 

मज़दूरों की दशा सुधारने के ल्विए श्रोजगजोवनराम के पथ-प्रदर्शन में 
श्रमविभाग ने काफी काम किया दे । कल्न-छारखानों और खानों आदि 
में काम करने वाले मज़दूरों को श्रब सामाजिर सुरक्षा प्राप्त कराने के 
लिए सरकार ने बीमे को योजना पास कर दी है, जो पुशिया में मज़दूर- 
वरग के लिए अपने ढंग का पहल्ला काम दै। अब मज़दूरों को चिकित्सा- 
सम्बन्धी सुविधाएँ, काम करने के घण्टों का निर्धारण, स्त्रियों को विशेष 
खुविधा और आर्थिक लाभ और मज़दूरों और उनके ऊपर निर्भर करने 
वालों की सुख-सुविधा का विशेष प्रबन्ध करने की योजना बना तह्ली गई 
दे । फेक्टरीज़-बिल के श्रन्तर्गत मज़दूरों को विशेष अधिकार भी मित्ल 
गये दें । दुघंटना होने पर उन्हें खुख-सुविधा, आर्थिक सद्दायता और 
सवेतन छुट्टी दिलाने श्रारि के ल्लिए भी इस कानून में स्थान 
दे और देश की ख्वानों में काम करने वाले ढाई लाख मजदूरों की 
शा सुधारने की विशेष व्यवस्था कर ली गई दै । उनका वेतन 
निर्धारित कर दिया गया दै और उनके जीवन-यापन के साधनों को, 
विस्तृत कर दिया हैं । गत वष' दिल्ली में एशिया की क्षेत्रीय श्र/मक 
परिषद्‌ हुई थो, जिसमें एशिया के २० देशों की सरकारों, कारखानों के 
मालिकों और मज़दूरों के प्रतिनिधि सम्मिज्ञित हुए थे। इस परिषद्‌ में 
मज़दूरों की दशा सुधारने के बारे में तरह-तरद्द के सुकाव और प्रध्ताव 
रखे गये हैं, जिनके कार्यान्वित होने पर इस देश के मज़दूरों को दशा 
बहुत सुधर जायगी और वे अपने किसान भाइयों की अपेक्षा सभी इृष्टियों 

से बहुत आगे बढ़ जायेंगे । 

वब्यापार 

छ्लड़ाई के कारण व्यापार की गति-विधषि में जो बाधा उपस्थित 
द्ोगई थी, वद्द अभी तक दूर नहीं द्वो सकी दै । किर भी व्यापार- 
स्चिवाल्ञय ने जापान-जेसे देशों से फिर ब्यापार-सम्बन्ध स्थापित करने 
की व्यवस्था कर क्षी है। एक ब्यापारिक शिष्ट-मणडल्न अब जर्मनी और 
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युरोप के श्रन्य देशों को जा रद्दा है। भारत का व्यापारिक सचिवालय 
अब बिटिश-उपनिवेशों के अन्य देशों में मो अपना व्यापारिक प्रतिनिधि 
रखने का निश्चय कर चुछा है | उपनिवेशों के अलावा अन्य देशों में 
वह अपने व्यापारिक अधिकारी नियुक्त करेगा । 

अमेरकि के साथ व्यापार करने में गत वर्ष' ( १४४८ में 2 इस बात 
को कठिनाई का अनुभव किया गया, कि वह्दाँ से माल्न मेंगाने के लिए 
काफी डाल्रों का विनिमय नहीं प्राप्त दो सका, जिसके कारण जिन देशों 
से डालर देकर माल मैंगाया जाता है, उनके माल से यद्द देश वंचित 
ही रद्दा । इस दिशा में सरकार स्थिति खुधारने का प्रयत्न कर रही है। 
आयात की तरद्द निर्यात या रफ़्तनी में भी अनेक बाधाएँ थीं, जो अब 
बहुत-से प्रतिबन्धों को हटाकर दूर की जा रही हैं । पाकिस्तान और 
दिन्दुस्तान के बोच भो व्यापारिक सममौता होगया है, जिससे दोनों 
देशों के बीच कुछ आवश्यक चीजों की आमद-रफ्त हो सकेगी और इस 
प्रकार पारस्परिक बदज्ञे से दोनों का काम चल सक्केगा । हिन्दुस्तान 
संयुक्त राष्ट्र -परिषद्‌ की व्यापार-शास्ा का सदेस्प्र भी है और उसके 
निर्णयों को मानने में २२ श्रन्य राष्ट्रों के स्राथ र इना स्वीकार कर 
छुका है। यद्यपि इस संस्था का कय॑ बहुत शिथिल्ष दै और उससे शीघ्र 
कोई ल्ञाभ नदों उठाया जा सकता ; पर स्वतंत्रता प्राप्त होने के साथ 
भारत का दर्जा अन्तरप्ट्रीय जगत्‌ में बढ़ गया दै 3 इसलिए अस्तर्राष्ट्रीय 
ब्यापार के बरे में ये २२ राष्ट्र, जो भा पारिस्परिक खुविधाशओं का 
निर्णय करेंगे, बह भारत को मानकर चत्चना पड़ेगा । इस संस्था 
के नये नियमों के अजुस:र भारत इन देशों में ब्याप।रिक सममौता 
करके नई सुविधाएँ भी प्राप्त कर सकता दै । 

सम्पर्क 

सम्पक या कम्यूनिकेशन विभाग ने सब से अधिक महत्त्वपूर्ण 
काये यद्द किया के गत वर्ष उसने इस देश में टेन्नीफोन बनाने 
का सरकारी कारखाना खोल दिया, जिससे सम्पकं-स्थापन के कार्य 
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में आगे चलझहझर काफी खुविधा हो जायगी । बंगल्लोर में यद्द 
काम आरम्मिक रूप में चत्ष भो पढ़ा दै; पर अभी टेलीफोन 
यंत्र के पुर्ज जोड़ने का काम शुरू हुआ है । पूर्वीय पंजाब में 
नई टेल्लीफोन-जाइन खितम्बर $श४८ ई० में बहुत शांघ्रता से 
ज्ञगाई गई द्वै। काश्मीर से भी इन टेल्नीफोन-लाइन का सम्बन्ध 
स्थ।पित होगया है । बीकानेर को भारत की ट्रंक-टेन्नीफोन लाइन से 
मिन्नाने के ल्षिए ३०० मीत़् की नई लाइन भी ढाल्न ली गई है। 
इसके अतिरिक्त दिल्‍ली, जाल्लन्धर, अम्हतसर, द्िसार, अम्बाज्ञा, 
गुरुदाखपुर, जम्मू के बीच और कल्लकत्तः, अगरतत्ला, गौदहाटी तथा 
शीछ्ांग नगरों के बीच बिना तार के तार-ू्वारा सम्पर्क-स्थापन की 
ब्यवस्था कर ली गई दे | इसके अतिरिक्त विदेशों में जहाँ-जदाँ 
इमारे दूतावास खुले हैं, उनके साथ बिना तार के तार-द्वारा सम्बन्ध- 
स्थापित करने के लिए दिब्ली और उन दूतावासों में बेतार के तार 
वाले यंत्र ल्वगा दिये गये हैं । फिर भी नगरों की टेल्नीफोन-सर्विस में 
खुधार नहीं हुआझ्रा है । 

लड़ाई के बाद डाक और तार-विभाग का काम बेद्दद बिगड़ 
गया था और उसकी सर्विस बहुत रद्दी हो चक्की थी--चिट्ठियाँ हफ्तों 
में और तार कई-कई दिनों में पहःुंचा फरते थे ; पर हधर इृथ दिशा 
में कुछ सुधार हुए हैं । नागपुर-क्षेत्र में चत्नता-फरता डाकखाना 
परीक्षण के तौर पर कायम किया गया दै, जो *इ८ +ःरवंबर्तों गाँव 
की सेवा कर रहा द्वे । यद्द परीक्षण सफल्न द्ों जात पर, देश के 
अन्य प्रान्तों में भी सुदरवर्ती गाँवों को सेवा के लिए ऐसे चल्नते-किर्ते 
डाकखाने स्थापित किये जा सकते हैं। दिल्‍ली आऔर पूर्वी पंजाब के 
बीच डाक खास हवाई जद्दाज़ के द्वारा आया-जाया करती दैे। इसी 
भ्रकार पूर्वीय दिन्दुस्तान में कज्रूत्त से गाँद्दाटी डाक ले जाने के ब्िए 
भी खास दवाई जद्दाज का उपयोग किया जारदा दै। पूर्वीय पाकिस्तान 
के कारण आसास के साथ द्विन्दुस्तान का सीधा सम्बन्ध विच्छिन्न 
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हो गया था; पर अब कलकत्त से हिन्दुस्तान की ही सीमा में होते 
हुए आसाम पहुँचने को ब्यवस्था कर लो गई दै। दिल्ली और 
श्रीनगर के बीच हवाई डाक का सित्लस्ित्या जारी कर दिया गया हैं। 
दवाई ढाक की ब्यवस्था अब भुवनेश्वर, अगरतत्ला, पटना, बीकानेर, 
जखनऊ श्रदि में भो दो गई द्वे । बम्बई से लन्‍्दन और कलकत्ते 
से रंगून को भी हिन्दुस्तान के अपने हवाई जद्दाज़-द्वारा डाक भेजने 
के अवसरात्मक परीक्षण किये जा चुके हैं। जापान, कोरिया, ग्वास 
टापू, हवाई द्वीप और फिल्लोपाईन्स तक हवाई दाक भेजने की व्यवस्था 
कल्नकत्ते से अमेरिका जानेवाले पान-अमेरिकन एयरवेज़ (दवाई लाइन) 
के साथ कर ज्ञी गई है | इनके अतिरिक्त बम्बई से रन्दन तक “पुयर 
इंडिया हंटर्नेशनज़ लिमिटेड”? कम्पनी का अपना दवाई जद्दाज़ भी चलने 
ज्ञगा दे, यह कम्पनी भारत-परकार के सहयोग से स्थापित हुई है कौर 
जिसने अपने ७ करोड़ मूज्घन में ले २ करोड़ जमा भी कर लिया दे । 
पाकिस्तान ओर स्वीडन से भी दुतर्फ़ा हवाई समझौता हो चुका दे । 
आस्ट्रेलिया, चीन, मिस्र ओर स्विट्जरक्कणड से भी श्रस्थायी हवाई 
सममोते हो चुके हैं । बिटेन और ईरान से रम्बे खममौते को बातचीत 
चत्न रही है । इस समय टिन्दस्तान में हवाई जद्दाज़ के २७ मार्ग हैं, 
जिन पर कुल ४। सर्विस रोज्ञाना उड़ाई जाती हैं ! 

जढ़ाई के बाद वे भो रेकवे में चल्नते-फिस्ते सामान---हू जन-डब्बों 
आदि-- की कमी आगई थी । विभाजन से एफ हिस्सा हाथ से निकत्न 
जाने पर उसमें और भो कमी आ गई | यही कारण है कि रेलवे में 
काफ़ी उन्नति नहीं द्वोखकों | बह्टेन और श्रमेरका से ४६० बड़ी 
ज्ाइनों के और २८ छोटी ज्ाइनों के इंजन मेंगाये गये हैं । कुछ छिन्दु- 
स्तान में भी बन रहे हें । शस्त्रास्त्र बनाने के सेनिक कारखानों का 
बहुत-सा क्कोद्दा अ्रव रेजबे-विभाग के काम आ रद्दा दे और उनसे तरदद- 
तरह के कल्न-पुर्ज बन रद्दे हैं। आसनसोत्न के निकट मिद्दीजाम में 
इंजन बनाने का कारखाना १६९० तक तंयार होनेवाला है। टाटा क 
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इंजन बनानेवाज्ञा कारखाना, इस नये कारखाने के खुल्ल जाने पर, 
हिन्दुस्तान की ज़रूरत-भर के जरिए काफी इंजन बना जिया करेगा। 

छड़ाई के दिनों में रेलवे-द्वारा माल रवाना करना इतना कठिन हो 
गया था कि जिसके कारण देश में अमाव और अब्यवस्था का दौर-दौरा 
हो गया था। अब अवस्था धीरे-धीरे खुधर रद्दी दे और एक वर्ष 
में ज्ृगमग एक तिद्ाई मात्न पहले , से अधिक आने-जाने ज्ञगा द्वै। 
सवारी गाड़ियों और डाकंगाड़ियों में पहले से दुगने सुसाफिर 
भ्रा-जारदे हें, जिसके कारण यात्रा करना बढ़ा कठिन कार्य हो गया है। 
फिर भो जब तक इंजन नहीं आ जाते, आबा-जाद्दी की सुविधा नहीं 
दो सकती । 

यातायात रेल-पथ 

भारत के विभाजन के कारण डसकी यातायात-ब्यवस्था में बढ़ी 
बाधा श्रा उपस्थित हुईं थी । सिन्ध, पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्‍्त, पश्चिमी 
पंजाब और पूर्वीय बंगाल का ६६२६ मोज का रेल-पथ पाकिस्तान के 
हिस्से में चल्ना गया । विभाजन के पहले सारे द्विन्दुस्तान में ४०,९२९ 
भील का रेज-पथ था। इसके श्रत्ञावा रेलवे के बहुत-से मुसलमान 
कर्मचारी भी चज्ञे गये, जिन की संख्या ८३,००० के ल्लगभग 
थी, फिर भो ७३००० मुसलमान दिन्दुस्तान के रेज्न-पथ पर 
काम करने के लिए तेयार मिले । रेज़वे के कुछ विभागों में मुसत्लमान 
बहुत अधिक अजुपात में थे ; इसज्षिए उनमें बड़ी कमी आ गई और 
काम का हर्ज हुआ । इसके अतिरिक्त विभाजन से दोनों ओर की 
आमद॒-रफ़्त भी बहुत बढ़ गई । 

सड़कें 

हिन्दुस्तान में पक्की श्लौर कच्ची दोनों दी तरद्द की सड़कों की जो 
दुब्यंवस्था कढ़ाई के पहले थी, उसमें कुछ सुधार अवश्य हुआ है । 
इस समय सरकार ३१,२०० मील ल्म्ब्री सड़कें प्रान्‍्तों में और 
२,६५० मीज् लम्बी देशी राज्यों में सुधारने और बनाने की 


आज़ादी के बाद श्श्ष 


व्यवस्था में क्ञगो है। इस्पे मोटरों-द्वारा यातायाव पहले से काफी 
बढ़ गया है । रेल्नों-द्वारा यात्रा करने की कठिनाइयाँ भी मोटर-बस्ों 
की बढ़तो का एक कारण है । बम्बई, संयुक्त-प्रान्‍्त, मध्य प्रान्त और 
बिहार और डड़ीखा में नये विधान आर ब्यवस्था के अनुसार मोटर- 
बसों का यातायात बढ़ रहा दे । मद्रास भी इस दिशा में सक्रिय दे। 
दिल्ली में पद्ल्ले जो बसे एक मोटर कम्पनी चल्नाती थी, उसे सरकार ने 
अपने ह्वाथ में ते लिया दे । किर भो इस प्रद्चार की सर्विस अभी न तो 
पर्याप्त दे और न सुव्पवस्थित दी हो सकी दे । देश में सड़कों के सुधार 
के साथ यातायात की ब्यवस्था समुचित बनाने के लिए यावाबात 
सचिवात्यय को अभी से प्रयस्नशीज़ बनने की आवश्यकता द्दे। 
कानून 

भारत-सरकार के कानूत या विधान-लम्बन्धी सचित्रालय ने 
आज़ादी मिज्ने के बाद काफी प्रगति दिखाई दे । एक तो इस सचिवा- 
जय को १५ अगस्त १६४७ के बाद नय्रे-नये श्रादेश जारो करने पढ़े, 
दूसरे वर्तमान कनूनों को ओर ध्यान देना पढ़ा । पश्चिमी बंगाज, 
पूर्वीय पंजाब और आसाम के नवनिर्भित प्रान्वों का पुनविधान बनाना 
पढ़ा । विभाजन के फल-स्वरूप बने दोनों डपनिवेशों को सम्पत्ति “के 
बेंटवारे-सम्बन्धी अधिकारों और ले न-देन की काननी व्यवस्था करनी 
पड़ी । कल्नऊत्ता हाईकोर्ट और पूर्वीय पंजाब हाईकोर्ट को पुनविध!न भी 
तैयार करना पड़ा । 

शआ्राज़ादी मित्नने के बाद से ब्यवस्थायन-कार्य अहुत बढ़ गया है । 
इसके अनेक विभाग सुव्यवस्थित ढंग से काम करने ज्ञगे हैं; पर 
न्याय-विभाग अभो तक अपना निर्णय देने में विज्षम्य कर रहा हे । 

ग््ह्‌ 

सत्ता हस्तान्तरित द्वोने के बाद दा ग्रुद-विभाग के सचिव्र को बड़ी 
ही गम्मीर समस्या का सामना करना पड़ा । सुल्की और पुलिस 
सर्विसों में बढ़ी कमो आगई ; क्योंकि अंग्रेज अफसरों ने अपना काये- 





१४६ कांग्रेस का सरल इतिहास 


काञ समाप्त द्वोने के पहले द्वी अपने पदों से इस्तोफे दे दिये और 
बहुत-से मुस्ल॒त्रमान अफसर अपनी इच्छा से पाछिस्तान चले गये। 
ऐसी अवस्था में शासन का ढाँचा फिर से बनाने के लिए गम्भीर 
डपाय करने पड़े | इश्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ( भारतीय शापन 
सेवा ) और पुलिस सर्विस का श्रीगणेश अ्रग्रे् १६४७ में हुआ 
था। अब उन पढ़ों के ल्विए उस्मीदवारों की द्वेनिंग या शिक्षण की 
व्यवस्था करनी पड़ी । पहले नौकरियों में भी साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 
का रोग घुप्ता हुश्रा था, जिसके कारण मुसलमान उम्मीदवारों को एक 
ख़ास प्रतिशत नौकरी देनी हो पड़तो थी 5 पर अब जाति और 
सम्प्रदाय का कोई विचार न करके केवल्न योग्यता और गुण देखकर 
नियुक्ति को जाने लगी । सत्रीय सावंजनिक सेवा ( फेडरल पढ्ल्षिक 
सर्विस ) कमीशन की परीक्षा में शासन-पद के द्विए जो ६३७ डम्मीद- 
बार उत्तीर्ण हुए थे, उन्हीं को नियुक्ति की गई। जिनमें ३७ मु॒ल्की सेवा 
में, ४० पुलिस सर्विस में और €४ अन्य सेवाशं में लिये गये। और आगे 
के लिए भी यददी क्रम रखा गया । इसके पहले भारतीय शाश्षन सेवा 
के लिए ६४७ उम्मीदवार चुने गये थे । अब डम्मोदवारों में से जितने 
परीक्षा में सफल होते दें, उनमें से द्वो नियुक्ति होती दे । १२३ प्रतिशत 
जग ताकिकाबद ( इल्नित ) जातियों के लिए सुरक्षित रखी जाती 
हैं। इसके श्रतिरिक्त सफल उम्मीदवारों की ट्रेनिंग--शिक्षण--की भी 
समुचित ब्यवस्था करनी पड़ी । 

पाकिस्तान से भागकर आये हुए शरणाथियों को सरकारी नौकरियों 
में भर्तों किया गया--खासकर वहाँ की नौकरियों से आये ड्डुए्‌ 
ज्ञोगों को काम पर क्गाया गया । इस काम के लिए एक 'ट्रान्सफर 
ब्यूग्रो! कायम हुआ, जिसने साढ़े दस हज़ार ऐसे शिक्षित शरणाथियों 
के नाम रजिस्टर्ड किये । उनमें से ३,९०० ब्यक्ति काम पर लगाये 
जा चुके दैं। २,९०० और लिये जा रहे हैं और शेष को भी ल्लेने का 


अयस्न द्वो रद्दा दै । 
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विभाजन के बाद काल्लापानी या अण्डमान---जदााँ भारतीय देश- 
अक्त आजीवन केद की सज्ञा भोयते थे--दिन्दुस्तानके ज़िम्मे पड़ गया। 
ऐसो अवस्था में भारत-सरकार ने काल्लेपानी के दोनों टापुओं--अण्डमान 
और नोकोबार--को सुधारने को व्यवस्था कर व्यो द्दै। 

साम्प्रदायिक्ता के आधार पर भारत-परकार दफ्तरों में काम 
करने वालों को जो छुट्टियाँ दिया करती थी, वह भी डड़ादी गईं और 
अब हिंसा और घृणा का प्रचार करने वाल्ली संस्थाएँ निषिद्ध करार दे दी 
गई हैं । 

भारत-सरकार ने मानव-अभ्रधिकार-सम्बन्धो बिल्नों का मसौदा 
सिद्धान्तरूप से स्वीकार कर लिया दै । 

केन्द्रीय व्यवस्था के अधीनस्थ ज्षेत्रों में भारत-सरकार ने नशोक्ी 
वस्तुश्रों को वर्जित करने की नीति स्वोकार कर ज्ी द्वे । सरकार ने 
सरकारी और अर्द्ध-सरकारी भोजों में शराब परोसने से बचने को द्विदायत 
जारी की दे । 

रक्षा-विभाग 

देश के विभाजन के साथ द्वी सेना का भी विभाजन दो गया था, 
जिससे देश-रक्ष। का यंत्र द्वो वेकार द्वो गया । श्रेंग्रेज़ सैनिह भी गत 
वर्ष' के फरवरी तक इस देश श्ल॒ चले गये । विभाजन के बाद जो मार- 
काट और दुग्यंवस्था जारी हुई, उसे काबू में करने के ज्लिए भी फ्रौर्जो 
को काम करना पड़ा । कितने दी शरखाव्थियों और उनके दल्वों को 
बचाकर ल्वाने का काम भी सेना को ही करना पढ़ा । ढाई लाख शरणा- 
र्थियों को बसाने के ल्लिए कुरुक्षेत्र का केम्प, सेनिक-उयवस्था के ही अधीन 
दो बस सका था । भारत को दवाई सेना के दल्य ने भी इस दिशा में 
बहुत काम किया । उसने शरणाथ्ियों के ज़िए तेयार खाना ऊपर से 
गिराने के अतिरिक्त अक्तूचर ३8७७ ई० में पूर्वीय पंजाब में खाद्य अनाज 
और शक्कर आदि पह़ें चाने का सामयिक और बहुमूल्य काम किया है । 

काश्मीर में भी हमारी सेनाओं ने कुछ कम काम नहीं किया । 
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डेढ़ सौ साज्न की पराधीनता के बाद हिन्दुस्तान को फिर वह अब- 
सर मिल्ना, जब एक भारतीय श्री करियप्पा प्रधान सेनापति के पद्‌॒पर 
आसीन हुए । रक्षा-संत्री सरदार बलदेवसिद्द भारतीय सेना को उच्च 
श्रेणी की बनाने के लिए प्रयत्त कर रद्दे हैं । इसके ज्लिए सेनिक-विभाग 
की विभिन्‍न समितियाँ--योजना, सूचना, स्टाफ समिति आदि--अज्ञग- 
अज्भग काम कर रही दें | सनिऊ सुविधा की दृष्टि से भारत को निम्न- 
लिखित क्षेत्रों में दिभाजित कर दिया गया हैः--- 

( $ ) पर्वीय पंचाब, वर्दाँ की रियासतें और राजपृताना तथा दिल्ली 

(२ ) संयुक्त-प्रान्‍्त 

(३ ) सध्य-प्रान्‍्त और पूर्वी रियासर्तें 

( ४ ) बस्बई और काठियाबाढ़ 

( ९ ) मद्रास, सेंसर और त्रावशकोर-राज्य 

( ६ ) बिहार और उड़ीसा 

( ७ ) पश्चिमीय बंगाल और कूचबिद्दार 

( ८) आशा जिसमें त्रिपुरा और सणीपुर भो- शामित्न हैं 

क्षेत्रीय सेनाएँ सभो जाति और श्रेणो के डम्मीदवारों के किए 
खुली हैं । 

युद्ध के बाद स्वरगंवासप्ती से निकों की स्खति में एक राष्ट्रीय युद्ध-मद्दा- 
विद्याज्यय खोलने की योजना बनो, जिसमें सेना के तीनों ही|विभागों-- 
स्थक्ष, जल्न और वायु सेनाओं--के झफसरों को ट्रेनिंग था शिक्षण देने 
की योजना बनाई गई हद । यहद्द मद्दाविद्यालय कहीं पूना के निकट 
खोला जायगा । 

भारतीय नौसेना (जल्न-पेना) को आधुनिकतम ढड़ की बनाने के जप 
७००० टन बज्नन का विनाश$ जंगी जद्दाज “दिल्ली” खरीदा जा चुका 
है, जो 'रादर? के टक्कर का दे ओर सभो आधुनिक शस्त्रास्त्रों और युद्ध 
'सामश्रियों से खुसज्जिव है। कु और जद्दाज़ भी लिये जाने वाले हैं । 

विभाजन के बाद भारतीय दवाई सेना को ७ क्ड़ाकू वायुयान और 
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एक यातायात-वायुयान-दल्न मित्ना था, जो भारत-जेसे विशाल देश के 
लिए न-ऊुछ के बराबर था ; इसल्निए हवाई बेड़े को मजबूत बनाने की 
योजना बनाई गई। कोयम्बहूर में इसकी आरम्मिक शिक्षा दी जाती 
है । जोधपुर में भी एक ऐथा दी स्कूज है ; पर ऊँचे दर्जे की उड़ान की 
शिक्षा अम्बाल्ा के हाईग स्कूल में दो जाती है । बंग्ोर और मद्रास 
में दवाई अड्डु के घरातत्व पर स्थित सर्विश्त की ट्रेनिंग दी जाती है । 
इहत्तर भारत की रचना 

सम्राट्‌ अशोक के बाद यदि भारत में एकता का कोई प्रयत्न हुथ्रा 

है, तो बह्द अ्रेग्रेजों के इस देश से चल्ले जाने के बाद ही हो सका है। 


हिन्दुस्तान में अन्य देशी-राज्यों को भी डभाड़ कर इस नये छोर स्वतंत्र 
राष्ट्र के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाय, जिससे यद्द नवीन राष्ट्र उठकर 
कभी खड़ा न द्ोसके । डँप्रेज अपने इस प्रयत्न में आंशिक रूप से 
सफल भी दहोगये ; पर यहाँ थे चल्ने जाने और सर्वोच्च सत्ता हस्तान्तरित 
करने के बदलने समाप्त! कर जाने के बाद भी उनकी योजना का उत्त- 
राद सकक्न नहीं दो सझा । यद्यपि हैदराबाद और काश्म.र को खड़ा 
करके पर्दे की आइ में शिकार करने की झंद जों को आदत दूर नहीं हुई; 
पर भारत के सोभाग्प से न केवज्ञ इस देश के सात सौ से श्रघिक राज्य 
केन्द्रीय संब के अधीन द्ोगये ; बल्कि अंग्रेजों का खड़ा क्रिया हुआ जात 
देदराबाद और काश्मीर को बड़ाई भी समाप्त दो गईं । पाकिस्तान ने 
अूनागढ़ के बाद इन दोनों दी राज्यों में अपनी जो कुटिल अनिसन्धि 
चला रखी थी, वद्ध भी अन्तत: मिद्ठी में मित्न गई और यद विशाक्न 
देश एक झंडे के नीचे आ गया । 

इस एशोकरण का सारा श्रेय सरदार वल्लभभाई पटेल को है, क्यों- 
कि उन्दोंने जि चतुराई और दूरदर्शिता से देशी-राज्यों का भारतीय 
संघ में सम्मिल्नित करने का प्रयत्न किया, वह उन्हीं का काम था । 


वाजाओं को ही राजप्रमुख और उप-राजप्रमुख बनाकर उन्होंने इ्स 
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कार्य को सु्रभतर ढड्ग से कर लिया | जो रियासतें किसी कारण से 
अक्नग भी रह गई थों, उन्होंने ब्रृद्त्तर राजस्थान के पुनः:संगठन-द्वारा 
यूनियन में सम्मिल्षित द्वोजाने का निश्चय कर लिया है । फिर भी अमी 
युक्त-प्रान्‍्त को रामपुर, बनारस और टिहरी-गढ़वाल्ब, मद्रास की सन्दूर, 
राजपूताना की जेपलमेर और पूर्वीय बंगाज् और भ्राप्ताम की कूचबिद्दार, 
त्रिपुरा, मणीपुर और खाप्तोद्विज्ञ स्टेट्स भारतोथ संघ में सम्मिल्नित 
नहीं हुई हैँ । पर, यद्ध भो अधिक समय तक अलग नहीं रद्द सकतीं । 
शरणार्थी-समस्या 

शरणार्थियों की समस्या खुलकाने के ल्विए अन्ततः भारत-सरकार 
को एक विशिष्ट सचिवात्लय बनाना पड़ा और हन दिनों संयुक्त-प्रान्‍्त के- 
श्री मोहनज्ञाब सक्सेना उसके मन्त्री बनाये गये हैं। इतिद्दास में सबसे 
प्रसिद्ध कहे जाने बाल्ले इस विभाजन-जनित कष्ट का वर्णन करने के लिए 
एक श्रत्नग ही पुस्तक की श्रावश्यकता होगी । पेंदत्ञ यात्रा करके पाक- 
स्तान से हिन्दुस्तान शआनेवाज्ने शरणार्थियों की ठोक संख्या तो अभी- 
तक नहीं मालूम दो सकी द्वै; पर सरकार ने जिन शरणार्थियों को रेब्नों, 
सोटरों और बायुप्रानों द्वारा ज्ञाने को ब्यवस्था को थो, उनकी संस्था 
क्रमश: ४ ज्लाख २७॥ हजार थी । इनके अतिरिक्त हमारी सरकार ने 
२ क्ाख १० हजार ६० मुप्ललमान शरणार्थियों को सुरक्षित रूप में 
पाकिस्तान पहुँचाया दै । 

अर्थ-विभाग 

इप्त वर्ष भारत-सरकार के अ्रर्थ-विभाग को भी बढ़ो कठिनाइयों 
का सामना करना पढ़ा दै। शरणाथियों को सहायता और काश्मीर की 
लड़ाई इन दोनों अतिरिक्त मर्दों में भी बहुत-स्ली रकम खर्चे करनी 
पड़ गई । फिर भी भारत को दिवाल्िया नहीं होने दिया गया है। 
इन दिनों संयुक्तराष्ट्र और ब्रिटेन आदि देशों की सावंजनिक ऋण की जो 
स्थिति द्वै, उसे देखते हुए भारत ऐसी स्थिति में नहीं दे कि जिसे संकट 
कटद्दा जासके । भारत किसी का क्जंदःर नहीं दै--उल्लटे ब्रिटेन-जंसे 


& 
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देश का बद्द महाजन दै 5 क्योंकि अभी उप्चका युद्धकाल्लीन ऋण ब्रिटेन 
पर ३।६ करोड़ पौण्ड बाकी है, जिसमें से ३॥ करोड़ तो ब्रिटेन भारत 
से लड़ाई के खर्च में सुजरा ले लेगा | ३ करोड़ पौरड का साल भारत 
ब्रिटेन से खरीद सकेगा और शेष रकम का उपभोग वहन कर सकेगा । 
३ करोढ़ पौरद की रकम में से कुछ रकम पाऊिस्तान को हस्तान्तरित 
कर दी गई दै और भारत को १ करोड़ ८० लाख पौणड की रकस 
की छूट और हो जायगी । 
आरत-सरकार ने अपनी उधार लेते की जो नीति कार्यान्वित कर 
रंखी है, उसके आधार पर वह अपनी योजनाएँ आगे बढ़ा सकती है । 
यह ऋण की रकमें उन्हीं कर्जे को रकमों के नये रूप हैं, जो पहले से 
आारदो हैं और जो अब पकनेवाज्यी थीं। इस प्रकार सरकार ने इन 
रकमों को १६ वर्ष के लिए और आगे बढ़ा कर उन्हें नये ऋण का 
रूप दे दिया। यद्द रचमें पहले दी से ऋणा में जगो हुई थीं; इसब्लिए 
डनको परिवर्तित करने पर कोई ओ्रौद्योगिक विकास-सम्उन्‍्धी क्षति का 
डर भी नहीं रहा । 
औद्योगिक विह्ास के लिए आर्थिक-ब्यवस्था में कोई ब्रुटि नहीं 
आईं । इस व्ष' ३७३ नई कम्पनियों को काम करने को मंजूरी दी गई 
--प्राथेना पत्र ४३६ कम्पनियों के लिए आये थे, जो १४७ करोड़ 
२७ ज्ाक्ष रुपये जगाना चाहती थीं । इस प्रकार ८२ प्रतिशत रकम 
की स्वोकृति देदी गई । यह कस्पनियाँ किस-डिस प्रकार को और 
कितनी-कितनी थीं और उनकी उऊमें कितनो-किवनी मंजूर हु, इसका 
ब्यौरा इस प्रकार है:--. 


कम्पनियों की संख्या स्वीकृत रकम 

(करोड़ रुपयों में) 
औद्योगिक र्श्७ द८. १३ 
कृषि-सम्बन्धी ३६ र२.८२ 


अथं-ब्यवस्था-सम्बन्धी 
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(बक बीमा आदि) श्र २०.१६ 
ब्यापार और यातायात ३७ झ्ड,श्८ 
अन्य ११ १२.४३ 


इसके अतिरिक्त रिज़ब॑ वेक और हम्पीरियल बेंक का राष्ट्रीय- 
करण हो गया ; श्र्थात्‌ ये बेंक ४ फावरी १६४८ से शेशर द्वोल्डरों के 
न ३२६ कर राष्ट्र की सम्पत्ति द्वो गये । 

शरणार्थियों को धन्धे-रोज़गार के लिए ९०० ) से २१०००) तक की 
आर्थिक सहायता देने को व्यवस्था भी सरकार ने की है और इस 
प्रकार १० करोड़ तक खर्च करने की स्वीकृति सरकार ऐक्ट-द्वारा दे चुकी 
है । सरकार ने उन बकों को भी सद्दायता दी है, जो पाकिस्तानी उपद्रषों 
के कारण श्रा्थिक कष्ट में आ गये थे । छोटे-बड़े उद्योग-घन्धों के ज्षिए 
लम्बे समय का कर्ज देने के व्विए भी सरकार ने औद्योगिक अर्थ-संघ 
([एतपडधा93] गि9770९ ८079०7वं07) की रचना कर ज्ञी है, 
जिसमें बेकों और बोसा कम्पनियों को भी संयुक्त रूप में द्विस्सा ल्लेना 
पड़ेगा | इस संघ के संचालज्नन का ऐक्ट भारतीय पार्जियामेणट ने पास 
भो कर दिया है। 

वैदेशिक विभाग 

हस वर्ष, और भी कई देशों के साथ सीधा कूटनीतिक सम्बन्ध 
कर लिया गया है। कुछ जगद्दों के लिए तो भारत-पतरकार ने स्वयं प्रयत्न 
किया । और कुछ राष्ट्रों ने स्वयं इसका प्रस्ताव भौरत-सरकार से 
किया । इसके अतिरिक्त भारत अपने प्रवासी भाइयों के ल्विए भी बहुत 
चिन्तित है। दक्षिण-अफ्रीका में हिन्दुस्तानियों के साथ अब भी पशुझों 
का-सा ब्यवद्दार द्ो रद्दा है। वहाँ के गोरों ने श्रव दक्षिण-अफ्रीका के रंगीन 
सूल्र-निवासियों और वहाँ के दिन्दुतानियों को डरबन में लूटना-मारना 
शुरू कर दिया है। इसके प्रति भारत-सरकार भ्रबः अधिक उदासीन 
नहीं रद्द सकती । बर्मा, लंका, मद्लाया से भारत का सदुभाव बढ़ रहा 
है । संयुक्त राष्ट्र-संघ में भी उसे आदरपूर्ण स्थान प्राप्त हो चुका द्दै। 
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यहाँ वतंमान केन्द्रीय संत्रि-मण्डल्न के विभिन्‍न विभागों के मंत्रियों 
की नामावल्ली देना अनुचित न होगा :-. 
भारत का केन्दीय मंत्रि-मण्डल 
१. पं० जवाहरल्लात् नेहरू (पधान मंत्री) वेदेशिक और औपनियेशिक 
सम्बन्ध-विभाग 
+. सरदार वल्लभभाई पटेल्न (उप-प्रधान मंत्री) यू ; भर स्टेट्स-विभाग 


३, मौलाना अजुब्बकल!म अ्राज़ाद शिक्षा-विभाग 

४. सरदार बल्नदेवलिंद रक्षा-विभाग 

*. श्री जगजीवमराम श्रम-विश्वाग 

६. श्री रफोभहमद किद्वई सम्पक- विभाग 

७. राजकुमारी अम्तृतकौर स्वास्थ्य-विभाग 

८. भ्री भी भराव अम्बेडकर कानून-विभाग 

६, ढा० जान मथाई अर्थ-विभाग 
३०, डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी डद्योग और सप्ज्नाई-विभाग 
६१. श्री एन. वी. गाडीगित्न कारखाना, खान और बिजल्ली-विभाग 
१२. श्री के, सी, नियोगी ड्यापार-विभाग 
३३. श्री एन, गोपाज्न स्वामी आायंगर रेलवे और वाहन-विभाग 
१४. श्री जयरामदास दौतल्वतराम ख!द्य और कृबि-विभाग 
१९, श्री मोहनल्ञाज्ञ सक्सेना सद्दायता और पुनर्वास-विभाग 


१६. श्री रंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर सूचना ब्राडकास्टिंग और स्टेट-विभाग 


थ्रान्तों में काय 
बारद़्‌ 
न्द्रीय सरकार तो एक सोमित रूप में द्वी देश के शासन पर 

प्रभाव डाल्नती दै, क्योंकि वास्तविक और प्रत्पक्ष शासन अपने-अपने 
क्षेत्रों में प्रान्तीय सरकारों का द्वी चत्रता है। ऐसो दशा में बिना प्रान्‍्तीय 
शासन को अवस्था समझे, देश की उन्नति और अवनति का ठौक 
अनुमान नहीं लगाया जा सकता । 

नीचे दस्त प्रान्तोष सरकारों की गति-विधि का वर्णन संक्षिप्त रूप 
में करते हैं, जिस से स्पष्ट दो जाथगा कि वे कांग्रेस के आदुर्शों का 
पालन कद्दाँ तक कर रहो हैं :--- 

आसाम 

अआसाम हिन्दुस्तान का पूर्वोत्त रीय प्रान्त है । यद्द प्रान्त आबादी में 
केवल ७४ लाख ओर क्षेत्रफल्न में २०, २६६ घगंमीत्न दे । यह 
भूटान राज्प, बर्मा और पूर्वीय तथा पश्चिमीय बंगाल से मिल्षता है । 
विभाजन के बाद मत-संग्रद्द-द्वारा आसाम के घिल्वद्ट ज़िले की अधिकांश 
मुस्ल्विम श्ाव्रादी पूर्वी पाकिस्तान में मिक्न गई दै । 

अआसखाम प्रान्त के शासन का प्रश्ठुख गवरनंर द्वोता है और विभाजन 
के पहले यहाँ द्विकक्षीय -ब्यवस्थाविका-सभा थी ; पर अब वह एक 
कत्तोय दो गई है और उपमें ७१ सोट हैं । 

इस प्रान्त की आमदनी और खर्च १४४८-४६ ई० के बजट के 
अनुसार क्रमशः १३ करोड़ $ लाख तथा ३७करोढ़ ६ ज्ाख्र थो, जिसके 
अनुसार ३ करोड़ £ ज्ञाख्व का घाटा दहै। सरकारी कमंचारियों का वेतन 
बढ़ा दिने जाने से यद्द घाटा पौने दो करोड़ रुपये तक पहुँच जायगा । 
भआारत-सरकार ने आसाम के इन्कमटैक्स (आयकर) का द्विस्सा १ क्री धदी बढ़ा 
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दिया है । सिल्लहट के पाकिस्तान में मिल जाने के कारण प्रान्त की 
आमदनी को धक्का पहुँचा है ; पर »ह कठिनाई युद्धोत्तर पुननिर्माण- 
का के कारण आई है | इस के अतिच्क्ति इमारतों वो बनाने और 
पुल्लिस-विभाग को पुनर्संगठित करने के लिए क्रमशः ३ करोड़ १८ ल्याख 
रुपये खर्च हो जायेंगे । 

असाम में खाद्य-पदार्थ का क.फी अमाव दो रद्दा दैं--खासकर 
वाल, गुड, चीनी और कड़वे तेल्न की कमो के कारण आसाम-सरकार 
परेशान है । घान काफी पेदा होने के कारण यह प्रान्त चावज्ञ के मामले 
में निश्चिन्त है । कपड़े के मामले में इसे दूसरे प्रान्तों पर निर्भर करना 
पढ़ रद्दा है । हन सामानों को बादर से मेंगाने में ग्रासाम-सरकार को 
श्रति बच १२ करोड़ रुपये ख़र्च करना पढ़ता है ; अर्थात्‌ उसे इन चीजों 
के क्षिए १३ रुपये ५३ गाने प्रति ब्यक्ति सालाना खर्च करना पड़ता; है । 
विभाजन के बाद इस प्रान्त को बढ़ी कठिना: का सामना करना पढ़ 
रहा था, क्योंकि वहाँ पूर्वीय पाकिस्तानी क्षेत्र में हुए बिना कोई सीधी 
रेलवे ल्लाइन नहीं जाती थी, जिससे देर होना स्वाभाविक था। इस 
कठिन परिस्थिति से प्राम्त को बचाने के लिए अधिक उपज बढ़ाने का 
प्रयत्न हो रहा दे श्रौर विशेषज्ञों को सल्लाद्द से वहाँ एक के बदले दो 
फसलें पैदा करने का प्रयत्न किया जा/ हा है । खेती में सुधार का नमूना 
आलाम-सरकार खद जनता को दिखाने का प्रयत्न कर रही है और 
सरकारी फार्म खुल गये हैं । (सके अतिरिक्त सहयोगी बस्तियों को 
पद्धति भी शुरू वरदी गई है । इन दो योजनाओं के सफल हो जाने 
पर खाद्य-पदार्थों की कठिनाई दूर द्वो जाने को आशा है । सरकार ने 
डन क्ञोगों को ज़मीन दे दी दै, जिनके पास नहों थी और उन्हें खेती करने 
के किए प्रोत्साहित कर रही है । मोझआमारी में आघाम-लरकार ने जो 
फार्म स्ोल्ा है, वह ९०० एकड़ का चकाबन्द है और उस पर मशीन के 
इल्मों ( ट्रेक्टरों ) से जुताई हो रद्दी है । सिल्हट के अतिरिक्त ग्वाल- 
पाड़ा में भो ज़्मीन को रेयतवारी प्रणात्री है -। आसाम-सरकार प्रान्‍्त 
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से छोटे ज्ञमींदारों की ज़मोंदारी-प्रथा तोड़ देने के लिए जाँच-पढ़तात 
कर रही द्ै । आसाम-घरकार ने किसानों से पेदावार का एक हिस्सा द्वी 
ल्गान के रूप में ले लेने के लिए १६४८ ई० में “अधिकार-बिलत्ष? पास 
कर दिया है। 

शिज्ञा-सम्बन्धी कोई भी प्रगति श्रासाम में अब तक नहीं हुईं थी । 
लोगी संत्रि-मण्डल और केवल १७ मास के ल्षिए अधिकार प्राप्त संयुक्त 
( कांग्रेसी ) मंत्रि-सण्डत् भी इस दिशा में कुछ नहीं कर सके थे । इस- 
ज्षिए प्रान्त शिक्षा के बारे में १६३५ ई० के पहले की ही अ्रवस्था में 
पड़ा रहा । इस दिशा में यद्द प्रान्त रची शिक्षा के लिए अधिकांशत:ः 
बंगात्न पर निर्भर कस्ता था। अब आज़ादी के बाद अआसाम-सरकार ने 
गौद्दाटी विश्व-विद्याज्ञय की स्थापना, बिज्ष पास करके कर दी है। ६ 
ज्ञाखत्र रुपये जनतः-द्वारा एकत्रित कोष से, ११ ज्ञाख सरकार के गत वर्ष 
के बजट से प्राप्त द्ोचुके हैं श्रौर ३० त्वाख अगले बजट से मिलने वाले 
हैं। इस प्रकार यद्द पिढढ़ा हुआ। प्रान्‍्त भी श्राज़ादी के बाद छल्लांगें 
मार रद्दा दै । वद्दाँ एक मेडिकल कालेज भी खुल गया दै और कृषि- 
कालेज खोलने की ब्यवस्था सरकार कर रही दै | जोरद्दट के पास परी- 
चणात्मक क्षेत्र ( फामं ) खोलने की व्यवस्था हो रही दै । इंजीनियरिंग 
कालेज खोलने की योजना चल रही है। ओवरसिपर स्कूज्ष खोल दिया 
गया है । प्राइमरी और मिडिल् स्कूत्नों में मातृभाषा के माध्यम-द्वारा 
शिक्षा देने में काफ़ो प्रगति हुई है । प्रान्त में प्राइमरी शिक्षा को अनि- 
बाये कर देने का कानून पास द्वोचुका है और अ्रव उसे अमल में ज्ञाने 
की व्यवस्था द्वो रद्दी दे , साझ्वरता-प्रसार का काम अधिक वेग से बढ़ाने 
का निश्चय मंत्रि-सण्डल्ञ कर चुका दै। बुनियादी शिक्षा का प्रसार वर्धा- 
योजना और जामिया-मिल्िया के ठज्जः पर जारी करने के क्विप शिक्षक 
तैयार किये जा रे दें । प्राइमरी शिक्षकों का वेतन १२) मास्लिक से बढ़ा 
कर ३६४८ में ३०) कर ढ़िया गया दै । 

अआसाम में अभी तक तो खास धस्धा चाय, कोयज्ञा और मिट्टी के 
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तेल्न ( पेट्रोलियम ) का रहा है । अब प्रास्त में उद्योग-घन्धों का अधिक 
प्रसार करने के उपायों पर प्रान्तोय सरकार मौर कर रही है । 

प्रान्त के प्रधान-मंत्री श्री गोपीनाथ बादोंज्ोई ग्राम-सुधार में बहुत 
दिल्वचस्पी रखते हैं और वह इसके त्विए एक पंचवर्षी योजना बना रहे 
हैं, जिसके अनुसार प्रान्त के ७२० ग्राम्प्र-विकास्त केन्द्रों में काम शुरू 
हो जायगा । आसाम बसेम्बल्नों में “पआ्राम-पंचायत-बित्ञ” पास हो 
चुका है । 

इसके अतिरिक्त मजदूरों की दशा सुधारने, य।ताथात की सुविधा 
करने ( उत्तरीय बंगाल से झाषाम को रेलवे ज्ञाइन अरब खुल गई दे), 
और वायुयानों के दो नये अड्डे खोलने की स्वीकरात भारत-परकार दे 
चुकी है । भारत-सरकार ने पूर्वीश् प/किस्त।न बन जाने के बाद प्राखाम 
प्रान्त की सेनिक रक्षा को ज़िस्मेदारी अपने ऊपर लेली दे ; पर भोतरों 
रक्षा के, लिए ग्रुदरक्षक (घर०घ० (5प१।0) भर्ती करके उन्हें ट्रेनिंग 
दी जा रद्दी दै | 'रक्षा-पुलिस! की ब्यवस्था भी सरकार ने करली दै 
और पद्ल्ले को श्रपेज्ञा। ७० प्रतिशत &रकारी पुलिसमेन बढ़ा दिय्रे गये 
हैं। जल्नीय विद्यु त-्योज्ता (गानी से बजब्नो पेद। करने), तथा नदियों को 
ट्रेनिंग की ओर भी सरकार का ध्यान गया हैं, क्योंकि प्रान्त की प्राकृतिक 
स्थिति को देखते हुए वहाँ का जल्माधिकय एक प्रकार को सम्पत्ति के रूप 
में है, जिस झा समुचित डपयोग किया जाना चाहिए । प्रान्त की पिछड़ी 
हुई जातियों को आगे बढ़ाने के जिए भी सुविधाएँ करदी गई हैं ।द्वाल 
में द्वी प्रान्त के गवर्नर सर अकबर दैदरी का शरीराम्त हो गया है, जो 
इस जातिवाल्ञों में काफी दिव्वचस्पी रखते थे । 

आसाम-मंत्रि-मणडल्न में निम्न-ल्लिखित मंत्रियों ने अपने-अपने 
विभाग संभाल्न रखे हैं-- 

आसाम-मत्र-सणडल 

१--श्री गोपीनाथ बारदोतह्नोई, प्रधान अन्‍्त्री--गृहद, शिक्षा, यातायात, 

डल्योग और सदहयोगी-विभाग। 
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२--श्री विष्णुराय मेघी, अन्त्री--भ्र्थ, राजस्व और व्यवस्था-विभाग। 
३--श्री रेवरेणड जे० जे० एभ० निकोलस राय, मन्त्री--पढ्ज्ञिक वक्‍स- 

विभाग | 
४--श्री रामनाथदास्र, मन्त्री--सेडिकज्न, सावंजनिक स्वास्थ्य और 

बिजज्ली-विभाग । 
३--मौज्भवी अब्दुल मताल़िब मजुमदार, मम्त्री-स्थानीय स्वायत्त-शासन 

और पशु-सम्बन्धी-विभाग । 
६--श्री रूपनाथ बह्य मल्त्री--जड़ूल्, न्याय और रजिस्ट्रेशन-विभाग । 
७--श्री श्रमियकुमार दास, मन्‍्त्री-खाद्य, सछ्ाई और श्रम-विभाग । 
८--मौज्ञाना 8हम्मद तैयबुल्ला, मम्त्रो--एक्साइज् ( मादक द्वब्य ), 

प्रकाशन और जेल्न-विभाग । 

बिहार 

विद्वार-प्रान्त उत्तर में नेपाल राज्य से मिल्नता है, पह्लिचम में 
संयुक्त-प्रान्त और मध्य-प्रान्त से, दक्षिण में उड़ीसा से और पूबे में 
बंगाल से 

इस प्रान्त में शासन का प्रमुख गवर्नर द्वोता है | और इसमें 
द्विकज्ञीय ब्यवस्थापिका सभा दे, जो क्रमश: कोंसिज और असेस्वस्नी कद्दी 
जाती दै । कोंसिज्ष में २६ सदस्य और असेम्बत्नी में १९० सदस्य 
दवोते हैं । नये बजट में श्रामदनी २। करोड़ २ ज्ञाख भर खर्च २ करोड़ 
होने का अनुमान दे । बिद्दार-सरकार युद्धात्तर पुनर्निसाण-कार्य के लिए 
& करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार से स्रद्दायता ल्ले रद्दी है, जो आमदनी की 
रक्षम में शामित्र है। बिद्दार-सरकार अपने यहाँ खेती में विकास करने 
के क्षिए विशेष सचेष्ट दे और उसने ३० लाख के त्वगभग ख्तर्च करके 
&०८२६&३ एकड़ भूमि को बांध, आधार, तात्नाब आदि सिंचाई की 
सुविधाओं से सम्पन्न कर दिया दै। बाग-बगोचों के विषास की ओर भी 
उसका ध्यान दै, जिसमें पपीता और कागज़ो नोस्वू के पौंदे ३८७ एकड़में 
स्वगाये जा रद्दे दें । १६४२ एकढ़ पुराने बगीचों में भी खुघार हुआ ह्दै। 
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ब्रिद्दार में सहयोग-समितियों ((:0-0एलावएएट 5 )टांटपछ) 
का काम काक्री बढ़ रहा दै। यदाँ जुब्नाद्दों-बुनकरों को समितियाँ काफी 
बनी हैं, जिनका २० ल्लाख रुपये का मात्र भ्रतिवष' तेयार होने लगा 
है। इस वष' ३६८ सहयोगी संल्थाएँ और भी रजिस्टर्ड हुई हैं । 

इस प्रान्त की खेती में गन्ने को काफी प्रोत्साहन मित्रा है + क्योंकि 
इस उपज की बदौलत द्वी यदाँ की चीनी की मिलें चक्ती दें । यहाँ 
सहयोगी कृषि-पद्धति से भी खेती करने का परीक्षण आरम्भ किया जा 
रद्दा है। 

स्वास्थ्य-विभाग मल्लेरिया की चिहित्सा और रोकथाम के ब्िए 
काफो प्रयत्न कर रद्दा दै भ्रोर मद्ामारी फेलने से रोकने की ओर भी 
सचेष्ट द्वै । काल्ना-अ्राज़ार की बीमारी भो यहाँ अधिक द्वोती दे ; इसब्विए 
डसके रोकने की कोशिश की जा रद्दी द्ै। इस विभाग में प्रतिवष' 
४० ब्लासत्र से अधिक रकम खर्च हो जातो दै । प्रान्त में दरभंगे का 
मेडिकल्न स्‍्कूज अब कालेज बना दिया गया है । इस श्रकार प्रान्त में 
दो मेडिकल्न कालेज हैं और तीसरा दोटानागपुर में खुलने वाज्ना है । 
पिछड़ी जातियों की क्वड़छियों को मेडिकल ट्रेनिंग देने को ओर श्वास 
ध्यान दिया जा रहा है। पटना और दरभंगा के सदर अस्पताकज्ों 
के अतिरिक्त बच्चों का अस्पताल अक्षग भी दे । ५४ ज़िल्ों के 
भस्पताज्ञों के अतिरिक्त तहसोत्लों के अस्पतात्न भी प्रास्तीय सरकार ने 
अपनी व्यवस्था में ले जिये हैं । रक्त-संग्रद्दालय (छा0णव छा) 
और औपचारिक सद्दायता के ज्िए चार परिपूर्ण मेडिकल्न यूनिट 
भी उत्तर-बिद्दार के बाढ़-पी ड्त क्षेत्रों में खुले हें। इसके अतिरिक्त 
$ लाख रुपये से अधिक खर्च करके दृध मेडिकत्न कप्ट-निवारक केन्द्र 
भी खोले गये हैं। 

शिक्षा की दिशा में ब्रिद्ार बुनियादी तातज्नीम की ओर अधिक ध्यान 
दे रद्दा दै । प्रान्त-भर में बेसिक या बुनियादी शिक्षा की ट्रेनिंग का जाल्न 
बिछा देने की योजना तैयार हो चुकी है । सभी ज़िल्ों के मुख्य नगरों 
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में अनिवायं प्रारम्भिक शिक्षा जारी कर दी गई है। लडकियों के ल्लिए 
४० मिदल्ल और १५ हाई स्कूज़ खुल्न रहे हैं, जिनमें घरेलू शिक्षा देने 
को विशेष ब्यवस्था होगी । ज्रढ़कियों को छात्रवृत्ति देने का प्रोत्साहन 
भी इस्त योजना में शामित्ष है । प्रान्त में चार विश्व-विद्याज्य खोजने 
की योजना भी बन चुको हैं और काल्ेजों को भाषा हिन्दुस्तानी 
स्वीकार को जा चुको है । प्रोइ-शिक्षा का भी ऋाफ़ी प्रचार हो रद्दा है । 

उद्योग-घन्घे को उन्‍नति के ल्लिए बिहार ने एक पन्व्हवर्षोय 
योजना बनाई है, जिसके अनुसार रेशम को बुनाई छमड़े का का/बार, 
जाख, अभरक, कोहा, फोजाद अलूमिनियम, कागज़ तथा मशीन 
के ओज़ारों के निर्माण-कार्य आद के उद्योग को विकस्तित करने की 
ओर विशेष ध्वान देगा । 

बिहार-सरकार का श्रम-विभाग कोयल्ले की ख्ानों के मजदूरों के 
लिए सुख्-सुविधा की काफी ब्यवस्था कर रहा है। वहाँ मजदूरों की 
तनस्वाहें २० मे ७० फीसदी बढ़ा दी गई हैं । उनके स्त्री-बच्चों के 
लिए भ्रस्पताज्ों शो सुविधाएँ कर दी गई हैं। माल्िरों और मज़दूरों 
के बीच मर्यादित सम्बन्ध कायम कर दिया गया है, जिससे ज़ोर-ज़बर्द्स्ती 
और मरूगढ़े-बस्वेढ़े तथा अन्याय का डर नहीं रहा है । 

स्थानीय स्वायत्त शासन के विकास के सिल्नसिलेे में “बिहार- 
पंचायत-राज-विज्ञ”” विशेष उल्लेखनीय है, जो १३४७ ई० में पास हुआ 
था। 

केन्द्रीय सरकार को प्रेरणा और सहायता से बिह्ार-सरकार ने 
आसाम में प्रवेश करने की सद़क खासतौर से निर्मित कराञ्री है। 
प्रान्त में र८ दवाई अड्डे बनवाये हैं और पटना, भागलपुर, मुज़फ्फर- 
घुर और पुणिया में दवाई स्टेशन तेयार करा लिये हैं। 

विद्दार-सरकार ने भी गृह-रक्षक या द्वोमगार्ड की भर्ती की योजना 
जारी कर दी है, जिस में ४७ ज्ञाख का खर्च है और प्रतिवष' १२ ज्ञाख 
का चालू खर्च होता रदेगा। यह गृह-रक्षक-दज् पुल्लिस और फौज के 
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संयुक्त कर्तव्यों का पाव्नन करेगा, जिससे प्रान्त में श्रांतरिक शान्ति कायम 
रखने में मदद मिलेगी । 
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मद्य-निषघ के ल्विए भो बिद्वार में काफ़ी काम हुआ है, जिससे 
नशे की चौज़ों पर सरकार की अमदनो बहुत घट गई है। वहाँ देसी 
शराब और ग्रक़ोम पर क्रमशः २५ और ३०० प्रतिशत कर बढ़ा 
दिया गया है । 

आदिम निवासियों का सुधार करने के ज्विए सरकार ने एक अद्धग 
विभाग द्वी खोल्न दिया है, जिससे उनको आर्थिक मदद मित्र रही है 
भर रद्दन-सददन में भी प्रगति हो रदी दर । द्वाज्ञ में सरकार ने आदिम- 
जाति-सेवा-दत्ज को ४ ज्ास्त्र रुपये को मदद दी ढै, जो ठक्कर बापा की 
योजना के श्रनुसार काम कर रद्दा दे । दज़ारीबाग के निकट पक हरिजन 
बस्ती बस्चाई जा रद्दी दै । हरिजन क्लड़के-बड़कियों को $,२६,५७६ 
रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दिये जा चुके दें । १६४७-४८ ई० में 
दरिजनों की भल्राई के जिए सरकार २० ज्ाख रुपये खर्च कर चुकी है । 

बिद्वार-सरकार ने शरणार्थियों के ब्विए सद्दाधता और पुनर्वास 
की योजना भी बनाई दै। साम्प्रदायिक कलह के फल्न-स्वरूप इस 
प्रास्त में १२००० घर जल्ाये गये थे, जिनपें से ६००० घर इस 
विभाग-द्वारा फिर से बना दिये गये हैं। ११०० घर बन रददे हें। 
इसके अतिरिक्त शरणाथियों पर बिद्दार-सरकार २० ल्लाख रुपये अन्न, 
वस्त्र और दवाइयों में खर्च कर चुको है। इसके अतिरिक्त ३०,००० 
निराधार विद्यार्थियों को छात्रब॒क्ति के रूप में और ज्लगभग ३४,००० 
रुपये अनाथों और विधवाओं के कष्ट-निवारणर्थ दिये जा चुके हैं। 
इस प्रकार और भी रक्रमें सद्दायता में खर्च हुई दें। कुछ मिज्ञाकर 
विद्वार-सरकार शरणार्थियों पर ८० ज्ञाख रुपये से भी ऊपर खर्च कर 
चुकी है। यह वे शरणार्थी है, जो प्रान्त में दी दंगे के कारण 
सद्दायता के पात्र बन गये थे। पाकिस्तान से बिद्वार प्रान्त में पहुँचे 
शरणार्थियों की संख्या २४,१३० तक पहुँच गई दै और उनमें से 
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अधिकांश चार कम्पों में रस्व दिये गये हैं। इन सब को भो सरकार 
यथासम्भव सद्दायता पहुँचा रही है । 


श्ण 


श्ड 


बिद्दार-मंत्रिपण इत्न में निम्न-ज़िस्थित सदस्य हैं:--- 
णडा० श्रीकृष्ण सन्दा, प्रधान मन्त्री --गृह- विभ/ग | 
२-णडा० अनुप्रद्नाराय०प्िन्दा---धर्थ, श्रम और सड्ाई-विभाग। 
३--डा० सयद मदखूद--विकास और यातायात-विभाग 
४--श्री जगन्नाज़ चोधर-सा्वजनिक स्वास्थ्य-विभाग 
रै--श्री राम्मचब्त्रिसिह--सिछाई और बिजद्यी-विभाग । 





६-- श्री बदरीनाथ वर्मा--#क्ञा और सूचना-विभाग । 
७-- श्री कृष्याबलभसदाय--र/जस्व, जंगव्लात और झाबकारी-विभास । 
झू--श्नी विनोदानन्द का--स्थानीय स्वा० शा० झौर चिकित्सा-विभाग। 
ू&--श्री भ्रब्दुज्ञ भ्यूस अन्सारी--पब्छ्िक बस झोर गृह-विभाम । 
बम्बई 

बम्बई-प्रन्त भारत के पश्चिमीय समुब्-तट दा छूता है। इसका 
चषेत्र फल्न ७६,४४३ वर्ग मीज़ और जन-संख्या लगभग २ करोड़ 
१० ज्ाख्र है | बम्बई न केवत्न भारत का प्रधान बन्दरराह और सुख्य 
स्यापारिक एवं औद्योगिक केन्द्र है, बल्कि इसे भारत की व्यापारिक 
राजधानी भी कहट्दा जाता है । 

इस प्रान्त का शाप्तन-प्रमुख गवनंर द्वोता है । यहाँ भी द्विकव्ीय 
ब्यवस्थापिका सभाएँ हैं, जिनमें अपर हाउस में केवज् २६ सीटें होती 
हैं और क्ोप्रर हाउस या ब्यवस्थापिका सभा में १७२ सदस्य होते हैं। 
१६४८-४६ ई० के बजट में इस प्रान्‍्त को आमदली ४१ करोड़ 
३३ त्ञाख और खर्च ४७७ करोड़ २ ज्ास्र॒रुपये अनुमानित की गई 
है । इस वर्ष सरकार ने प्रान्त में अनाज की उपज बढ़ाने का प्रयत्न 
किया है और यांत्रिक खेती को भो प्रोत्साहन दिया है। प्रान्त में 
पूने के कृषि-काल्केज के अतिरिक्त दो और कृषि-कालेज आनन्द झौर 
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धारबाड़ में खोले गये हैं। सारे प्रान्त में कृषि-सुधार अमन्न में लाने 
के ल्षिए एक कमेटी भी बन गई दै । ऋण-मोचन बिल्ञ-द्वारा किसानों 
का साहूकारों से पिणड छूट गया दै ओर सरकार खुद “तकावी?” 
( बिना ब्याज का क़ज़' ) देकर खेती में प्रगति काने का प्रयत्न कर 
रही है। इस तरह बम्बई-जेसा उद्योग-प्रधान प्रान्‍्त अब खेती की ओर 
भी पर्याप्त ध्यान दे रहा है | 

बम्बई-सरकारने मज़दूरों को सब तरह की खुविधाएं देने के 
ज्लिए कानून बना दिये हैं और प्रान्त के प्रमुख औद्योगिक नगरों में 
मजदूरों की सुविधा के ज्िए एथक्‌ अदाक्षतें, पुस्तक,लजय, क्रीड़ागार 
और मनोरंजन के ल्विए्‌ सिनेमा, नाटक, संगीत आदि की ब्यवस्था 
कर दी है। मज़दूरों के स्त्री-बच्चों के ज्ञिए भी पढ़ाई-लिखाई और 
घरेलू काम सिस्नाने की ब्यवस्था कर ब्ली गई है। 

कढ़ाई के दिनों में ठोक श्राह्दर न मिल्नने के कारण क्ोगों के स्वा- 
स्थ्य बहुत बिगढ़ गये ; इसल्निए उनको समुचित चिकित्सा अनिवार्य 
हो गईं । बम्बई-सरकार ने स्वास्थ्य-सुधार के लिए एक बोर्ड बना 
दिया है, जो अपना काम कर रद्दा है। औपचारिक शिक्षा-प्रसार-द्वारा 
रोगों की बृद्धि रोकना इस्व बोर्ड का खास काम है । सरकार ने रोगों 
की चिकित्सा के ज्विए दर ज़िले में तो अस्पताज् पहले दही सोज् रखे 
हैं, अक्ष गाँवों में चिकित्सा को सुबिधा आंशिक रूप में पहुँचाने के 
ड्िए मोटरों में चल्नते-फिरते श्रस्पतात्न भी बनाये गये हैं। मलेरिया 
और महदामारी को रोक-थाम के ब्रिए भी काफी प्रथत्न हो रहे हैं। गाँवों 
में डाक्टर नियुक्त करके भी सरकार जनता को चिकित्सा में सहायता 
दे रद्दी है। औषधियों को खोज और निर्माण का काम बम्बई की 
दहाफकिस्स इन्स्टीट्यूट सुन्दर रूप में कर रही दहै। अन्य विषयों की 
भाँति श्रौषधि-सम्बन्धी सहायता के ज्िए भी बम्बई-सरकार ने पद्च- 
वर्षीय योजना बना रखनी है। 

शिक्षा-प्रसार में वैसे तो बम्बई-सरकार ने १६४८ में त्नगभग 
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८ करोड़ रुपये खर्च करने का निश्चय किया है ; पर वह पंचवर्षीय 
योजना के अनुसार पाँच साज् में १)९ करोड़ रुपये की अतिरिक्त 
रकम खर्च करेगी । प्रान्त में १००० से अधिक भाबादी वाले किसी भो 
गाँव में श्रनिवायं शिक्षा की योजना लागू करने को ब्यवस्था कर ब्ली 
गई दै और वह अगले पाँच वर्षों में पूर्णतः कार्यान्वित हो जायगी। 
प्रतिषषं २००० बुनियादी ताक्नीम के शिक्षक भी तेयार किये जा रद्दे 
हैं, जो पाँच वर्षों में सारे प्रान्त में बुनियादी शिक्षा का पूरा प्रसार कर 
देंगे। स्कूलों में फिल्मों-द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था भी जारो करदी 
गई दै और भविष्य में प्रत्येक स्कृत्न में ए८ फिल्म ल्ञाइग्रेरी हुआ 
करेगी । प्रौढ़-शिक्षा का भो सारे प्रान्त में प्रसार करने की व्यवस्था 
कर क्ली गई है । 

कानून और ब्यवस्थादद्वारा प्रान्त में शान्ति रखने के ब्िए 
बम्4ई-सरकार ने अनेक योजनाएँ बनाई हैं, जिनमें द्वोमगार्ड या ग्रद- 
रक्षक-दज भो एक है । 

प्रान्त के मंत्रि-मण्डल्न की सूची निम्न-ल्षिखित है-- 

बम्बई-मंत्रि-मण्डल 

3--श्नी बाल्म गंगाधर खेर, प्रधान मन्त्री--शिक्षा-विभाग । 
२--श्री मोरारजी देसाई--ग्रृह् और राजस्व-विभाग । 
औै--डा० एम्० डो०डी० गिल्डर-स्वास्‍्थ्य और पब्ज्ञिक वस्सघ-विभाग । 
४--श्री दिनकरराव देखाई--कानून, नागरिक और सप्ठाई-विभाग । 
&--श्री बेकु उल्नाज्न मेह् ता--अर्थ, सदयोग और ग्रामोद्योग-विभाग । 
६--श्रो अई० एम० पाटिव्न--आबकारी और पुनर्निर्माण-बिभाग । 
७--्री गुल्नजारोज्ञाज् नन्‍दा--श्रम और भवन-निर्माण-विभाग । 
र--श्री एम० पी० पाटिज--जज्ञक्ञ और कृषि-विभाग । 
६--श्री जी० डो० वात्तंक--स्थानीय स्वायस शासन-विभाग । 
३०--भ्री जो० डी० तपासे--उद्योग, मत्स्य और विछुड़ी हुई श्रेणी 

का विभाग । 


। 
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मध्य- प्रान्त 

मध्य-प्रास्त भी गवर्नंर-द्वारा शासित प्रान्त है । यह्द प्रान्त,भारत के 
मध्य में है । यद्द उत्तर में मध्य-भारत और बिद्दार से, दक्षिण-पश्चिम में 
हैदराबाद से और दक्षिण-पूरव में डढ़ीसा से घिरा हुआ दै। इसका क्षेत्रफत्तन 
&८, १७२५ वर्ग मीज्न दे और आबादो ५ करोड़ ६८ त्ञाख | इस प्रान्त में 
बरार का नाम भ्रज्ञग लिया जाता है, जिसका क्षेत्रफत्न १७ ८०६ बर्ग- 
मीज़ भर जन-संख्या ३६ ज्ञाख है। 

इस प्रान्त में एक कत्तोय ब्यवस्थापिका सभा है, जिसके सदस्यों की 
संख्या १२ द्वै । यह प्रान्त राजनीतिक गति-विधि में अद्वितीय और 
मद्दास्माजी का चुना हुआ दे । प्रान्त छोटा दोते हुए भी आन्दोज्नों में 
काफी प्रखर सिद्ध हुआ है। 

३६४८-४६ में इस प्रान्त की आमदनी का अचुमान १५ करोड़ 
२३ ज्लाख और खर्च १५ करोड़ ७४ क्ाख का है। इस ४२ ज्ञाख के घाटे 
की पूर्ति युद्धोत्तर पुननिर्माण और विकास-कोश से होगी । 

प्रान्त में खेती के विकास के ज्षिए काफी प्रयत्न दो रहा है झौर 
१०,००० एकड़ ऐसी भूमि पर खेती करने की योजना बन चुकी है, जिस 
में भ्बतक जज्नत्बी घास वैदा होती थी। लिंचाई के ज्षिए सारे प्रान्त में 
ताल्माव खुद॒वाने की ब्यवस्था भी सरकार ने की है । २०,००० एकड़ 
में घान को पेदावार को योजना भो कार्यान्वित द्वोने जा रही दै। प्रान्‍्त 
में जल्नीय विद्युत ( पानी से बिजज्ली पेदा करने ) की योजना वेनगंगा 
से की गई है, जो २॥ लाख किक्रायवाट ताकत की द्वोगी और जिससे १० 
ब्राख एकड़ को सिंचाई दो सकेगी । यद्द विजल्नी की शक्ति एक आना 
प्रति यूनिट मिल्लेगी । इस योजना में पद्ले ३४ करोड़ और बाद में ३० 
करोड़ रुपये खर्च होंगे । इस प्रकार पाँच वर्ष में यह योजना प्री हो 
जायगी । 

इस प्रान्त ने देशी चिकित्सा-पद्धति को काफ़ी प्रोत्साहन दिया है। 
इसके अतिरिक्त एक मेडिकत्न कात्नेज और कई नये अ्रस्पतात्न भी झ्वोले 
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गये हैं । छिन्दवाड़े में एक क्षय रोग का अस्पतात्न खोल्मा गया है और 
बरार में एक कुष्ट-चिकित्साल्लय । 

शिक्षा की ओर इस प्रान्त ने काफी ध्यान दिया है । झाम पुस्त- 
काल्यों की योजना यहाँ काफी सफल हुईं है | सिनेमा और रेडियो के 
द्वारा शिक्षा-प्रसार का प्रयत्न भी यहाँ दो रद्दा है और इस प्रान्त के ल्विए्‌ 
यह गौरव का विषय दै कि उसकी शिक्षा-योजना की प्रशंसा अखिल 
भारतीय शिक्षा-बोर्ड ने भी की दै । इस प्रशंसा का मुख्य कारण यह है 
कि गांधीजी के शिक्षा-सम्बन्धी आदर्श को इस प्रान्‍्त ने सब से अधिक 
कार्यान्वित किया है। इस प्रान्त ने पं० द्वारकाप्रसाद मिश्र (मंत्री) की 
सामाजिक शिक्षा-योजना को अमल में ज्ञाकर सारे हिन्दुस्तान के सामने 
एक नमूना पेश कर दिया द्ै । प्रान्त में २९०० प्राइमरी स्कूल तथा ३०० 
मिडिल् स्कूल खोलने का कार्यक्रम इस समय अ्रमल्ष में भा रद्दा है। 

ओऔधो गिक प्रगति में इस प्रान्त का सीमेयट सब से आगे झाता है। 
इस प्रान्त में ल्लोद्दा, कोयत्ञा, अभरक, कंकड़ ओर साबुनी पत्थर आदि 
काफी ख़निज्न पदाथ॑ पाये जाते हैं । लाख, ज्कढ़ी और झखबारी कागज के 
ब्विए कच्चा माल भी यहाँ मिल्षता दै। काग़ज़ बनाने के लिए एक मिल्क 
भी यहाँ खुल्ल रद्दी है, जो हिन्दुस्तान में अपने ढंग की पहली है। बरार 
कपास उपजाने का केन्द्र माना जाता है । कुटोर शिल्प को मो आगे बढ़ाने 
के क्षिए यद्दाँ की सरकार काफी उद्योग कर रही है । खजूर का गुड़ भी 
यहाँ बनने लगा है । 

इस पभ्रान्त में सहयोगी-पद्धति चालू द्वोगई है और कृषि के ज्_ेत्र 
में भी उसका उपयोग दवोने क्ञगा है । मज़दूरों की भत्ाई के लिए भी 
इस प्रान्त ने काफ़ी कोशिश की है। 

आदिम निवासियों की संख्या इस प्रान्त में ७४ ज्ाख है और 
डनकी दशा सुधारने के लिए ठक्कर बापा की योजना के अनुसार काम 
हो रद्दा है। इन आदिम निवासियों के क्षेत्र को १० केन्द्रों में विभाजित 
करके वहाँ स्कूल, अ्रस्पताल्न, तथ। सहयोगी समितियों आदि खोल दी गईं 
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हैं, जिससे वे इन संस्थाओं से ल्वाम उठा सके । भजन-मण्डल्षियों और 
फिल्मी मोटरों-द्वारा उनके रहन-सद्दन में खुधार करने की शिक्षा प्रसारित 
की जा रही है । 

सध्य प्रान्तीय घरकार का दूसरा सर्वाधिक मद्द च्वपूर्ण कार है प्रांत- 
भर में जनपद-सभाओं की स्थापना » जिसका श्रेय पं० द्वारकाप्रसाद मिश्र 
( स्वायत्त-शासन-विभाग के मन्‍्त्री ) को है । यद्द सभाएँ जनता की 
कौन्सिन्न हैं, जिनकी इकाई तहसील्लों से बनती है। 

इसके अतिरिक्त प्रान्त में ४००० ग्राम-पंचायतें और १००० न्‍्याय- 
सभाएँ कायम हो गई दें । 

धोमगार्डों का संगठन और ट्रेनिंग इस प्रान्त में भी चालू द्वो चुकी 
है। यह दोमगार्ड-संस्थाएँ शहरों के अतिरिक्त गांवों में भी स्थापित 
दो रही हैं । 

मद्य-निषेधाज्ञा मध्य प्रान्तीय सरकार ने अपने आधे त्ेत्र-६०,००० 
बर्गंमील-पर लागू करदी है । 

शरणार्थियों की समस्या यहाँ भी है । क्षगभग २ ८5,००० शरणार्थी 
तो कृम्पों में रख दिये गये हैं और +र८,००० खुले तौर पर रहते दैं । 
इनके लिए ४। करोड़ रुपये के खर्च का श्रनुमान बतंमान अवस्था में 
किया गया दै, जो बाद में और भी द्वो सकता है । यहाँ भी शरणार्थियों 
की देख-भात्त और सद्दायता के ज्लिए एक अल्वग विभाग खस्तोत् दिया 
गया है । 

प्रान्त के मंत्रि-मणडल्न के सदस्यों की नामावज्ली इस प्रकार है-- 

मध्य-प्रान्त का सन्त्रि-मण्डल 

१-पथ्चिड़त रविशक्र शुक्ू, प्रधान मन्त्री---शासन, विकास और श्रम- 

विभाग । 
१--प० द्वारकाप्रसाद मिश्र-स्वायत्त-शासन, प्रकाशन, यह, प्रौढ़-शिक्षा- 

विभाग । 
३--श्री डी० के० मेहता--अर्थ, ब्यापार और डद्योग-विभाग । 
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४--श्री एस० इद्दी० गोख्ल्ले---शिक्षा, राजस्व विभाग । 
€-- श्री आर० के० पाटिल्न--खाद्य, सिविल्ल साई ज्ष, कृषि, सहयोग- 
समिति-विभाग । 
६- श्री डबल्घू० एस० बरक्षिंगे--प्राम-विकास, मेडिकल्न ओर साव॑- 
जनिक स्वास्थ्य-विभाग । 
७--श्री आर ० अग्निभोज--पढ्लिक वक्‍्स', शरणार्थी-सद्दायता और 
पुनर्वास-विभाग । 
८--श्री पी० के० देशमुख--कान्‌न, रजिस्ट्रेशन, न्याय और जक्नब्व- 
विभाग । 
$--श्री ए० एम० भकड़े--अबकारी, रजिस्ट्रेशन, ग्राम-विकास, पिछड़ी 
जातियों और श्रक्प संख्यकों का विभाग । 
पूर्वीय पंजाब 
विभाजन के बाद्‌ पूर्वीय पंजाब का श्रत्गञग प्रान्त बन जाने के कारण 
केवल १३ ज़िले रद्द गये हैं । विभाजन के पहले पंजाब में २६ ज़िले थे। 
अब यद्द प्रान्त उत्तर में द्विमाजय से, पश्चिम में पाकिस्तान से, दक्षिण 
में दिल्ली, राजस्थान से और पूवव में संयुक्त-प्रनत से मित्रता है । अब 
इस नव-निर्मित प्रान्त का क्षेत्रफ्न ३०,९४१ वर्ग मील रद्द गया दै और 
आबादी १ करोड़ २७ लाख । उसके उत्तर में शिवात्रक पहाड़ और 
काँगड़ा की घाटी है । जालन्धर कमिश्ननी काफी उपजाऊ है झौर 
अम्बाला या हरियाना कुछ शुष्क । इस नये प्रान्त में प्राकृतिक 
अवस्था के समान द्वी निवासियों के बोल-चात्म तथा रदहन-सहन के ढक 
में भी फरक दै। 
पश्चिमी पंजाब, सीमा-प्रान्‍्त और सिन्ध-बिद्योचिस्तान के बहुत-से 
शरणार्थी इस प्रान्त में आ बसे हैं । इस नये प्रान्त के १६४८-४६ के 
बजट के अनुसार आमदनी ३१ करोढ़ १३ लाख और ख्चे ३७ 
करोड़ ८र ल्ञाख दै | घाटा बहुत अधिक है ; पर इस नव-निर्मित 
प्रान्त की स्थिति देखते निराश होने का कोई कारण नहीं दै । 
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यह प्रान्त भी गवर्नर-द्वारा शासित दे । इस प्रान्त की सुख्य 
समस्या शरणार्थियों की सद्दायता और पुनर्वास की ब्यवस्था है, जिल 
को सुलाने में यद्द पूरी शक्ति से जुट पढ़ा है। श्रान्त में क्षि और 
उद्योग के विकास की पूरी सम्भावना है और कुछ वर्षों बाद स्थिति 
कुछ स्थायी बन जाने पर ही इस प्रान्त की शिक्षा आदि के विकास 
की झोर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। अभी तक इस प्रान्त की 
स्थायी राजधानी भी नद्टीं बन सकी है ; इसलिए निकट-भविष्य में 
इसका आर्थिक ढाँचा खुधरने की आशा नहीं दै। फिर भी पंजाब के 
ज्लोग, खासकर हमारे पुरुषार्थी भाई ऐसे क्रियाशीज्न हैं कि इस नये 
प्रान्त को सुदृढ़, सुविकसित और स्थायी बनाकर दम लेंगे । 
विज्ञम्ब॒भल्ले ही दो जाय ; पर इसको सफ़ल़्ता और समुन्नति 
सुनिश्चित दे | 
पुर्वीय पंजाब के मंत्रि-सण्डल्त के सभासद निम्न-लिखित हैं:-.... 
पूर्वीय पंजाब का मंत्रि-मण्डल 
१--डा० गोपीचनद भागंबव श्रघान मंत्री शासन-प्रबन्ध, शिक्षा, मेडि- 
कल्न, सावंजनिक स्वास्थ्य और सिवित्न सट्ठाई ज़-विभाग । 
२--सर दार स्वर्णलिह--कानू न-म्यवस्था, न्याय, जेल, राजस्व, सिंचाई 
और बिजली-विभाग । 
३--सरदार प्रतापप्लिंद्द - सद्दायता और पुनर्वास-विभाग 
४--कप्तान रणजीतघिंद ---पी ० इव्ल्यू० ढी०, इमारत, सड़क और 
यातायात-विभाग । 
*--श्री प्रथ्वीसिंदद आज़ाद--अ्रावकारी, कर और श्रम-विभाग | 
६--ज्ञानी कर्तारसिंद---जंगल्ल, कृषि, पशु और सहकारी समिति- 


७--चौघरी कृष्णगोपाल्नदत्त--अथ्थ, स्वायत्त-शासन और उतद्योग- 
विभाग । 
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सद्रास 

मद्रास भारत का दक्षिणीय प्रान्त है। इसका क्षेत्रफत्न १,२९६,१६६ 
वर्ग मील और जन-संख्या ७ करोड़ &३ ब्ञाख है। यहाँ तामिल्र, 
तेलुगु, सक्याजम और कननढ़ भाषाएँ बोल्ली जाती हैं । 

मद्रास भी गवनंर-शासित प्रान्त दै और इश्व में द्विकक्ञीय ब्य- 
वस्थापिका सभा है, जिसमें से असेम्बल्ली में २५१ सदस्य दोते हैं और 
कौन्सिक्ष में ४६ । प्रान्त की १६४८-४६ को. आनुमानिक आय १५ 
करोड़ है, जो खर्च से केवत्व ७३,००० रुपये अधिक है। 

मद्गास-मंत्रिमणडल् ने आजादी के बाद सवंसाधारण की दशा 
सुधारने के लिए बहुत-से काम किये हैं, जिनमें खाद्यगसमस्या सुल्ष- 
माने, साव॑जनिक स्वास्थ्य सुधारने, शिक्षा-विभाग को सुधारने, खादी- 
डत्पादन बढ़ाने, विद्य द्विस्तार करने, आरर्मो को सुधारने, मोटर-यातायात 
के राष्ट्रीयकरण, ग्रुद्निर्माण , दरिजनों का कल्याण करने, सहायता 
और पुनर्वास, सिंचाई, आम-समस्या, राजनीतिक पीड़ितों को सहायता 
आदि सभी का समावेश है। इन सभी राष्ट्र-निर्माण के कार्यों में 
मव्ास ने अभूतपूर्व कार्य किया है और वद्द अनेक बातों में अपने 
सभी साथी प्रान्तों से आगे बढ़ गया है। इस प्रान्त में सर्वंतोमुखी 
विकास हुआ है भौर सर्वंसाधारण के द्वित को विशेष रूप से ज्चय में 
रखते हुए काये किया गया दै। 

मद्गास-मन्त्रि-मणडल्ल के सदस्यों की सूची इस प्रकार है:-- 

मद्रास-संत्रि-मण्डल 

3. श्रो ओ० बो० रामस्वामी रेड्टियार प्रधान मंत्री --हिन्दूरे लिजन्‌ 

एणडाउमेण्ट, ग्रद्द और निर्माण-विभाग । 
२. डा० टो० एस एस राजनू---खाद्य-विभाग 
३. श्री एम० भक्तवत्सत्षम्‌--पब्ल्िक वक्‍स, सूचना और ब्राढकास्टिंग 

तथा मद्य-निषेघ-विभागे । 
&. श्री बी० गोपाल्न रेड्री-- अथे-विभाग 
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*. श्री गुरुपदस्‌--भद्य-निषे थ और क्रिरका-विकास-वि भाग । 
$६. श्री सीताराम रेड्डी -उद्योग और श्रम-विभाग + 
७. श्री चन्द्रमौल्षि--स्थानीय शासन और खसद्योग- विभाग । 
अर. टी० एस० अविनाशब्लिंगस्‌ चेट्टियार--शिक्षा-विभाग ] 
€. श्री के> माधव मेनन--कृषि, जंगल, पश्चु और जेल्न-विभाग । 
३०. श्री काछ्ला वेंकटराव--राजस्व-विभाग 
११. श्री ए० बी० शेट्टी---सार्वजनिक स्वास्थ्य और मेडिकल्न-विभाग । 
३२, श्री वी० कूमंय्या--हरिजन-सुधार, मत्स्य और अम-सुधार-विभाग। 
उड़ीसा 

डड़ीसा पदले बिह्दार-प्रान्‍्त का दी एक भाग था + पर अंग्रेज 
सरकार ने इसे १६३६ ई० में अल्वग प्रान्त बना दिया था । यद्द भारत के 
पूर्वीय समुद्व-लट पर स्थित है और बंगाल की स्तनाढ़ी से मित्रा है। 
इस का क्षं त्रफत्न केवज्न ३२, १ ६८ वर्ग मील है और जन-संख्या ८७ ज्ञाख । 
यद्द प्रान्त भी गवर्नर-द्वारा शासित होने ज्ञगा है और इसमें एक व्यव- 
स्थापिका सभा है, जिसके सदस्यों को संख्या ६० है । इसके ३६४८- 
३४६ के बजट में ६ करोड़ ८१ क्ञाख्र २२ हज़ार को आमदनी और 
६,१८,९९००० दज्ञार का खर्च दिखाया गया दे, जिससे २ करोड़ ७७ 
ज्ञाल्कका घाटा स्पष्ट द्वै । यहाँ भी युद्धोत्तर पुननिर्माण कार्य ज़ोरों पर चत्न 
रहा दै । इसके अतिरिक्त इस बजट में भुवनेश्वर में नई राजधानी बन- 
चाने का वार्षिक खर्च ३० लाख रुपये भी सम्मित्रित दै, 

उड़ीसा की खाद्य-स्थिति ठीक है। यहाँ ख्वाद्य-पदार्थों पर कंट्रोल 
और विभाजन काफी सफल्न हुआ दे, जिससे उड़ीसा की सरकार श्रपनी 
चावज्ञ को डपज में से एक अंश भारत-सरकार को दे सको दे । भारत- 
सरकार इस भ्रान्त में घान की उपज अधिक बढ़ाने के ल्षिए सरोज और 
परीक्षण का कार्य करा रही दै । 

स्वास्थ्य के सम्बन्ध में उड़ीसा की स्थानीय संस्थाएँ, अ्र्थामाव के 
कारण कुछ विशेष प्रयत्न नहीं कर रही थीं; इसज्निए डड़ीसा को सरकार 
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ने स्थुनिश्तिपज्ष और ज़िल्ला बोर्ड के मेडिकल स्टाफ को सरकारी बना 
किया दै और खुद खर्च देकर उनसे सार्वजनिक स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
काम ले रही द्ै । प्रान्त में मल्लेरिया पर नियंत्रण रखने वाले दो यूनिट 
कटक और कोरापूत में खुल गये हैं । मोटर-द्वारा जिल्ले के शहर से 
ग्राम्य क्षेत्रों तक औपचारिक सद्दायता पहुँचाने की भी ब्यवस्था कर ली 
गई दै। अस्पतालों की संख्या और उनझी व्यवस्था भी अ्रच्छी दोगई 
है और शिशु-कल्याण-केन्द्र भी खुल्ल गये द्वें। 
शिक्षा में यद्द प्रात पिछड़ा हुआ था। अब इस दिशा में भी काफी 
डन्‍नति कर ज्ञी गई दै । बुनियादी शिक्षा का श्रीगणेश यहाँ भी हो 
चुका दै और हिन्दुस्तानी की पढाई अनिवार्य कर दी गई है । 
उद्योग-घन्धों में भी यह प्रान्त पिछड़ा हुआ ही है|; इसलिए भौद्यो- 
गिक योजना, ग्रृद्-उद्योग भारी धन्थों का विकास, और मत्स्य-सम्बन्धी 
कारोबार का विस्तार भी सरकार कर रही है । 
डड़ीसा में ग्राम-पंचायतों का श्रीगणेश करने के ज्ञिए एक बिल 
असेम्बत्तनी में पेश होकर निर्वाचन भी समिति के सुपुर्द दो चुका है। 
सद्योगी-संस्थ।एँ यहाँ चल पड़ी हें । साधनों के विकास के ज्षिए 
सरकार प्रयरन कर रही है । यातायात, पशु-चिकित्सा, किसानों की 
स्थिति में खुधार, आदिम निवाध्तियों की प्रगति, मद्य-निषंध आदि 
सभी क्षेत्रों में उड़ीसा को सरकार आगे बढ़ी दै । 
इस प्रान्त के मंत्रि-मण्डख्र में निम्न-लिखित सदस्य दैं-- 
जड़ीसा-प्रान्त का मंत्रि-मण्डल 
$--श्री दरेकृष्ण मेहदताब, प्रधान मन्त्री--गद्, अर्थ, योजना, पुननि- 
माण और प्रकाशन-विभाग । 
२--श्री निस्यानन्द कानुनगो--कानुन, विकास, ब्यापार और श्रम- 
विभाग । 
३ --पं० लिंगराज मिश्र--शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय स्वायत्त-शासन- 


विभाग । 
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४--शी ज्लाज्न रणजीतसिंह बारिदा--पढ्ल्ििक वक्‍्स-विभाग 
२--श्री सदाशिव जिपाठी--राजस्व, साई और यातायात-विभाग 
$६--श्री राजकष्ण बोस--पिछुड़ी जातियों का कल्याण करने वाला 

विभाग । 

संयुक्त-प्रान्त 

संयुक्त प्रात आगरा और अवध के उत्तर में नेपात्न, पश्चिम में 
पूर्वीय पंजाब और राजपूताना, दक्षिण में मध्य-भारत और पूर्द में बिद्दार- 
प्रान्त है । इस प्रान्त का क्षेत्रफल ६०,६२,४७७ और जन-संख्या 
९,९०००००० दे । इस इष्टि से यह प्रान्त भारत के सभी प्राम्तों से 
विशात्न है। 

संयुक्त प्रान्त में भी गवर्नर शासन करता है और यद्द इश्ली प्रान्‍्त 
का सौभाग्य है कि इसमें सर्वप्रथम एक अन्‍्तर्राष्रीय ख्याति की हिन्दु- 
खानी मद्दिल्ला श्रीमती घरोजिनी नायडू गवनंर के पद पर आासीन द्वें। 

संयुक्त-प्रान्त में द्विकक्षीय ब्यवस्थापिक-सभा दैं--एक ब्यवस्थापिका 
कौन्सिल, जिसकी सदृस्य-संख्या <६ दे और दूसरी ब्यवस्थापिका 
असेम्बत्ती, जिसकी सदृश्य-संख्या २२८ है । 

इस प्रान्‍्त की आमदनी १६४८-४६ के बजट के अनुसार ४७ 
करोड़ ८७ ल्लाख और खर्च <० करोड़ ४७ ज्लाख रुपये हैं । यद्द घाटा 
कानपुर और उन्‍नाव ज़िले में भी मद्य-निषेधाज्ञा जारी कर ने, 
प्रान्त में ४४०० नये प्राइमरी स्कूल खोलने, स्कूत्नों और काल्लेजों 
में सेनिक शिक्षा जारी करने और नगगों में अनिवार्य शिक्षा लागू करने 
के कार हुआ है। बिक्री-कर और कृषि की आमदनी पर कर ज्ञगाकर 
इस घाटे की पूर्ति द्वो जायगी, और ३० ल्लास्त्र रुपये बच भो रहेंगे, 
क्योंकि इन दोनों मदों में € करोड़ की आमदनी होगी । खर्च की 
रक्रमों में से २ करोड़ ४० ज्ञाख् राष्ट्रनिर्माण के कार्यों में खर्च होंगे, 
* करोड़ १६ ज्ञाख शरणार्थियों को सद्दायता और पुनर्वास-योजना में 
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और ३ करोड़ ७ लाख इमारतों, सिंचाई और जल्ीय-विद्य त्‌ के 
निर्माण-कार्य में । पर 

खेती इस भ्रान्‍्त की पुख्य आजीविका है। भारत-सरकार की नई 
नीति के कारण इस प्रान्त के जिन ६ नगरों में अनाज का राशन 
जारी था, उनसे वद्द दृटा ल्षिया गया दहै। सरकार ने इस वर्ष' गोंढा ज़िल्े 
की ब्यथं पड़ी हुई भूमि--खादर और तराई-में भी मशीन के दत्त 
(ट्रेक्टर) चल्षवा दिये हैं और इस प्रकार ल्वग्भग २०,००० एकड़ भूमि का 
खेती के ज्विए नये सिरे से उपयोग द्वोगा । इश्च भूमि में २ ज्ञाख् मन 
अनाज पेदा द्ोने का अनुमान है, इसो प्रकार मॉसी के डिवीजन के कांस 
क्षेत्र में भी मशीन का दृत्ब चल्ना दिया गया है । इस क्षेत्र से भो १० 
हज़ार मन अनाज की पैदावार सात्नाना हो ज्ञाया करेगी । 

प्रान्त में उत्तम बीज सछाई करने के ज्षिए सरकार फामं खोलने 
जा रही दे, जिसके ज्िए ६० ज्ञाख मन मिश्रित खाद तेयार करज्ी गई 
है और २५ करोढ़ मन स्तराद तेयार करने की योजना बन चुकी है, 
जिसके कार्यान्वित होजाने पर प्रान्त में २० करोड़ मन गछ्ला अधिक 
पैदा द्वोने क्गेगा । 

बाग-बगीचों के विकास के क्लिए भी प्रयत्न द्वो रहे हैं। तीन हज़ार 
एकड़ में नये बगीचे क्षगाये गये हें और २३०० एकड़ पुराने बगीचों को 
खुबारा गया दै । युक्तप्रान्त क!। एक फल्न-विकास-संघ भी बना ,लिया 
गया है । पौदों में कीड़े आदि न त्वगने का उपाय करने के किए भो एक 
संस्था बना दी गई है । खीरी, सीतापुर, गोंडा, गोरखपुर और देवरिया 
ज़िल्मों में जूट पेंदा करने के प्रयत्न भी हो रदे हैं; क्योंकि पूर्वीय बंगाल में 
पाकिस्तान बन जाने के कारण हिन्दुस्तान जूट की कैंदाबार से वंचित हो 
गया है। मिर्जापुर ज़िल्े में ज्ञाख की पेंदावार बढ़ाने के क्विए पचास 
गाँव चुने गये हैं । 

सिंचाई के द्विए एक पंचवर्षीय योजना भी युक्त-प्रास्तीय सरकार 
ने बना क्वी है। जिसके कार्यान्वित द्वोने पर १६ ज्ास्र ६ दज़ार एकड़ की 
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सिंचाई दो सकेगी । इसके ल्लिए एक बाँध सपरार में बनेगा, जो ह्नखेरी- 
घसा। दोआब की ज़मीन को सींचेगा और सिआवरी को सिंचाई- 
प्रणाह्नी काँसी डिवीज़न में विस्तृत रूप से सिंचाई करेंगी । इसके 
अतिरिक्त नारायणी नदी में पिपराई बाँध ले भी सिंचाई का काम होगा। 
इसके अ्रतिरिक्त शारदा नद्दर का विस्तार १०६२ मोल और द्वो जायग) । 
प्रान्त में ट्यूबवेल्न या पातालवोड़ कुएँ अमी ४५० को हो संख्या में 
हैं। ऐसे ६०० कुएँ और बन जाने पर सिंचाई की सुविधा उन चेत्रो में 
बढ़ जायगी, जद्दों नहर को सुविधा नहीं है । 

प्रान्त में बिजल्ली को अधिक विस्तृत बनाने के ल्षिए सरकार ने 
कानपुर और ञआराज़मगढ़ की बरिजल्ली सछई कम्पनियाँ अपने द्वाथ में 
ले ली हैं और उनको अ्रधिक साज़ोसामान से संयुक्त करके प्रान्त-भर में 
बिजल्ली फेल्ाई जायगी । पानी से बिजली पैदा करने की योजना रुड़की 
के निकट मुदस्मदपुर मरने से कार्यान्वित होगी | इरदुआगंज ( अज्ञी- 
गढ़ ) के बिजलीघर को और बढ़ाया जायगा और सोद्दावल 
( फेजाबाद ) का बिजल्लीघर भी अधिक विस्तृत कर दिया जायगा। 
इनके अतिरिक्त गद्गा नद्वर, शारदा नहर, विपरी बाँध (ज्ि० मिर्जापुर) 
से भी बिजली पेंदा करने की विशाज् योजना बन चुकी है। जहाँ से 
दो सौ मील के घेरे तक देद्दातों में भी बिजली पहुँचाई जा सकेगी । 
इन सबके अतिरिक्त यमुना नदी से भी बिजल्लो पेंद। करने की योजना 
कार्यान्कित होगी । बुन्देलखण्ड में बेतवा नदी से भी बिजब्ो पेंदा 
करने चुकी ब्यवस्था द्वों को है और शीघ्र अमल में आयेगी। पथारी 
जल्नीय विद्यू त-योजना का काम शुरू द्वोगया है और गोरखपुर 
ज़िल्ने के देद्दातों में बिजली जगाने का काम भी शुरू द्वोने वाला है । 

प्रान्त शें बीमारी और मद्दासारी रोकने के त्लिए भी सरकार योजना 
बना चुकी दै। दवाइयों देद्दातो क्षेत्रों तक पहुँचाने के ज्षिए “जीप! 
गाड़ियों का इन्तजाम ह्वो गया हैं । देद्यात के अस्पतात्ना में ले अधि- 
कांश को सरकार ने अपने हाथ में क्ले क्षिया दै। दज़। और ताऊन 
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( ऊंँग ) रोकने के लिए भी कुछ अस्थायी अस्पतात्न देद्दातों में बन 
गये हैं। मलेरिया की रोक-थाम के ल्षिए भी सरकार छुः ल्लास्त्र रुपये 
खर्च कर चुकी है । २० सफरी अस्पताल ( मोररों में ) घूमने के ल्षिए 
बना दिये गये हैं, जिनमें डाक्टर और कम्पाउण्डर आदि ओऔषधियों 
सद्दित देद्दातों को जा सकते हैं। इस प्रान्त में श्रायुर्वेदिक और यूनानी 
चिकित्सा-पद्धति को भी सरकार प्रोत्साहन दे रद्दी दे । बनारस, अ्रत्नी- 
गढ़ और ज्लखनऊ में आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा. सिखाने के 
लिए जो मद्दाविद्यात्नय हैं, उन्हें सरकार मदद दे रहद्दी दै । 

संयुक्त-प्रान्‍्त में शिक्षा-विकास के लिए दसवर्षीय योजना बन 
चुकी है, जिसके अनुसार २३४० नये श्राइमरो स्कूज़ "खोले गये हैं, 
जिनमें लगभग २०० गाँवों के ६६००० बच्चे शिक्षा पा रदे हैं। 
इन स्कूज्ञों का सारा खर्च सरकार देगी। घरकार &ने प्रत्येक प्राइमरी 
स्कूल की इमारत के लिए १०००, रुपये की मसद॒द देने का निश्चय 
हिया दै | इध वर्ष सरकार ने ७००० नये प्राइमरों स्कूल खोलकर 
दुख वर्षीय योजना को पाँच व्ष' में दी पूरी कर देने का निश्चय कर 
लिया दे । पाँच व्ष' तक प्रति वर्ष १०० स्कूलों की इमारतें बनाने 
में डेढ़ लाख रुपये खर्च करने का निश्चय सरकार कर चुको है। १ ज्ञाख 
रुपया सरकार ने ज़िजा बोर्डो को इसल्निए दिया है कि वे श्रपने यहाँ 
के प्रत्येक प्राइवेट हिन्दुस्तानी मिडित्तन स्कूल को १२००) रु० की 
मदद दें । जिन चार शहरों की स्यूनिसिपेल्षिटियों ने अपने यहाँ प्राइ- 
मरी शिक्षा अनिवाय॑ कर दी दै, उनके नाम दैं--कागपुर, इलाहाबाद, 
आगरा और बनारस | शीघ्र द्वी यद् अनिवार्य प्राथमिक-शिक्षा प्रान्त 
की ६२ म्युनिसिपेलििटियों में ल्ञागू दो जायगी। गांवों के शिक्षकों की 
ट्रेनिंग के लिए भी सुविधाएँ बढ़ा दी गई हैं | सरकार सभी जिल्ला 
और म्युनिल्िपत्न प्राइमरी स्कूत्यों को बेश्िक या बुनियादी शिक्षा के 
स्कूल बना देने का भी निश्चय कर चुकी है । 

ऊंची शिक्षा की ओर भी युक्त-प्रान्तीय सरकार ध्यान दे रही है । 





प्रास्तों में कार्य श्घ्७ 


इस. व्ष' चार मिडिल्ल स्कूलों को हाइंस्कूल बना दिया गया दै और 
अगले चार वर्षो तक यही क्रम जारी रहेगा अनेक एंग्लो-हिन्दुस्दानी 
मिदिल् स्कूल्न और हाई स्कूल अब इण्टर कालेज बनते जा रहे हैं। 
स्त्रियों की शिक्षा में घरेलू विज्ञान की ओर अ्रधिह ध्यान देने की दृष्टि से 
एक एथक्‌ कालेज स्त्रोज्ा जा रहा है , जिसमें घर के काम-काज, स्वास्थ्य, 
सफ़ाई के अतिरिक्त बच्चों के पालन-पोषण आदि की बातें मनोवेज्ञा 
निक ढंग से सिखाई जायेंगी । 

परिगणित (अन्त्यज) जाति के स्कूलों के लिए गत वर्ष ६३०० ०) 
की मदद दी गई दै | इन जाति वालों से कद्दीं भी पढ़ाई की फ़ोस 
नहीं ज्ञी जातो । 

युक्त-प्रान्त उद्योग-घन्धों की दृष्टि से अब भी बहुत आगे नहीं है, 
इसलिए सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है । इस प्रान्त में अब 
सीमेण्ट, नकल्ली रेशम और सूती मित्रों भ्रादि की बृद्धि की ओर सरकार 
विशेष ध्यान दे रद्दी हैं । सरकार ने ग्रुदद-शिल्प के व्विए एक अलग 
विभाग खोज दिया है, जो छोटे-मोटे उद्योग-धन्धों के विक्राप में मदद 
देगा । यातायात की कठिनाइयों और कच्चे माल की कमी के कारण 
अनेक योजनाएँ अभी तक कार्यान्वित नहीं दो सकी हैं | प्रान्त मे २८ 
सरकारी और २६ सरकारी सहायता-प्राप्त ऐसी संस्थाएँ हैं, जो रासाय- 
निक, शीशे के, सूती, रैंगाई और छपाई, चमड़े और बढ़ईगीरी के कामों 
की शिक्षा दे रही हैं । सरकार ने इस काम पर कुल २० ज्ञाख रुपये 
खर्च करने की ब्यवस्था कर ली है । इनके अतिरिक्त:३२०० आदमी इस 
प्रचार की दस्तकारी के काम अपने घरों पर ही सीखते हैं । सरकार ने 
ऐसे छोटे-मोटे धन्धों के ज्ञिए ६७,४०० रुपये की मदद दो द्ै भौर 
२,१५,००० रुपये का कर्ज दिया है । सरकार इस सिलघिले में 
ज्ादी, गाढ़ा, ऊन के बच्, तेज्न, कागज, रेशे, बतंन, गुड़ आदि के 
उत्पादन और निर्माण की ओर खास ध्यान दे! रद्दी है ; पर अनेक योज- 
नाएँ कच्चे माज्ञ की कमी और आमदरफ्त की असु>्चि के कारण 
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अभी कार्यरूप में परिणत नहीं दोसकी हैं। 

प्रान्त-मर सें पंचायती राज स्थापित करने की व्यवस्था करने के 
लिए बिल पाप किया जाचुका है। सहयोगी समितियों ( को-आपरेटिव 
सोल्ताइटीज़ ) की ट्रेनिंग में सरकार एक ल्ञाख रुपया खर्च करने का 
निश्चय कर चुकी है, जिससे ३००० सेक्रेटरी और ४००० पंच इस कास 
के लिए तेयार हो जायेंगे । कुछ ज्ञोगों को इस विषय को ऊँची शिक्षा 
दिल्लाने के लिए सरकार ने विदेशों में भी भेजा है। इस्र प्रणाल्ली-द्वारा 
डधार देने और इस प्ररूर खेती और डेरीफ़ार्थ को त्लाभान्वित करने का 

/ निश्चय सरकार कर चुकी है। 

खेती के सिलसिले में सरकार गन्ने की उपज और उसकी किस्म 
के खुधार की ओर विशेष ध्यान दे रद्दी है और इसके लिए उसने एक 
स्थायी विभाग भी खोल दिया है। इसके अन्तर्गत ६« ऐसी संस्थाएँ 
( कोसिलषें ) बन चुडो हें जो गन्ने में सुधार करने के कार्य करेंगी । 

इनके अतिरिक्त प्रान्‍्त के आर्थिक-विकास के ल्लिए धरकार ने एक 
अलग विकास विभाग कायम कर दिया है, जो विभिन्‍न क्षेत्रों के विकास 
के क्षिए श्रपना सक्रिय सयोग दिये करेगा । वृत्त लग।ने और तालाब 
खोदने को काफो प्रोत्साहन दिय। जा रह। है । गत वर्ष गांधी जयन्ती 
सप्ताह में इस प्रान्त में १२ लाख बृक्षों के पौधे क्॒गाये गये हैं । जंगन्नों 
को सुरक्षित रखने और अनाज की उपज बढ़ाने के ल्लिए भी प्रयत्न 
द्वो रदे दें । 

पौधों श्रौर कज्षम रखने वाल्नी कृषि और उद्यान-शाल्ाओं को सर- 
कार २०,००० रुपये पुरस्छार या सद्दायता के रूप में देने की मंजूरी 
दे चुकी है । 

दरिजनों की सद्दायता के किए सरकार ने एक दरिजन-सद्दायक 
विभाग खोल दिया है । न प 

खरकार ने ज़र्मीदारी-प्रथा समाप्त करने की पूरी तैयारी करल्ली है । 

प्रान्त में सद्य-निषेध-योजना एटा, मेसपुरी, फरु'खाबाद, बदायू, 
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प्रतापगढ़, सु्ततानपुर और जौनपुर ज़िल्ों में चालू हो गई है । कानपुर 
और उन्‍नाव ज़िलों में भी अब यह निषेधाज्ञा क्ञागू र दी गई है। 
प्रान्तीय रक्षक-दल्न यहाँ के शहरों और गाँवों में स्थापित द्वो गया 
है, जो प्रान्त में शान्ति कायम रखने में बहुत दृद तक सहायक द्वोगा । 
इस दल्ल में १८ से ४७४ वर्षा तक का कोई भी पुरुष भर्ती हो सकता दे, 
जिसके बाद उसे ट्रेनिंग लेनी दोती है | कम-से-कम १२ व्यक्तियों से यह 
दल्न बन जाता है, जिसे दर गाँव या नगर के मुददल्ले में यद आसानी 
से कायम होजाता है । इसमें पढ़ाई और अ्रम्नी दोनों तरद्द को द्वेनिंग 
दी जाती है । 
संयुक्त प्रान्तीय मंत्रि-मण्डज़ के सदस्यों की नामावत्नी इस प्रकार दै- 
युक्त-प्रान्त का मंश्रि-मण्डल 
१--पं० गोविन्दवल्॒भ पन्‍्त, प्रधान सन्त्रो--शासन, न्याय, अर्थ और 
सूचना-विभाग । 
२--श्री हाफ़िज मुहम्मद इृबाहीम--पसम्पर्क और पठ्ल्िक वक्‍्स-विभाग। 
३--श्री सम्पूर्णानन्‍्द--शिक्षा और श्रम विभाग । 
४--श्री हुकुमललिद्द--राजस्व और जंगल्लात-विभाग । 
€--श्नी निसारअद्मद शेरवानौ--खेती और ग्राम-सुधार-विभाग । 
६--श्र। गिरधारीज्ञाज़्--शभ्राबकारी और रजिस्ट्रेशन-विभाग । 
७--श्री आत्माराम गोविन्द खेर--स्थानीय स्वागत्त शासन-विभाग । 
८--श्री चन्द्रभान गुत--मेडिकल्न, सार्वजनिक “स्वास्थ्य, खाद्य और 
सिविल सफाई ज़-विभाग । 
३--श्री ज्ञाजबढादुर शास्त्री--ग्रद्ठ और यातायात-विभाग । 
१०-श्री केशवदेव मातज्ञवीय--विकास, उद्योग और को-झआपरेटिव खोसा- 
यटीज़-विभाग । 
पश्चिमीय बंगाल 
पूर्वी पाकिस्तान बन जाने से बंगाल ध्रान्त का विभाजन हो गया 
और अब हिन्दुस्तान में बंगाल्लका पश्चिमी द्विस्सा ही रद्द गया जिसमें 


१६० कांग्रेस का सरल इतिहास 


बर्दवान डिवीजन, कलकत्ता नगर और डउपनगर, और चौबोल परगना 
और मसु्शिदाबाद के ज़िले और नदिया तथा जैसोर ज़िले के कुछ हिस्से 
शामिल्ष हैं । इनके अतिरिक्त सादा, दा्जिलिंग के ज़िल्े शौर जल्नपाई- 
गुड़ी ज़िले का एक अंश तथा दीनाजपुर ज़िले का थोड़ा-सा भाग भी 
पश्चिमीय बंगाज्ञ में मिला है । इस नव-निर्मित प्रान्‍्त का क्षेत्रफल 
२७७४८ वर्ग मीज़् और श्राबादी २ करोड़ १२ ब्ञाश्न है | पर्चिमीय 
बंगाल पर गवनंर का शासन है । विभाजन-काल में तथा उसके पहले 
और पीछे कल्नकत्ता प्रायः साम्प्रदायिक दंगों का केन्द्र बना रद्दता था। 
महात्मा गांधी के अंतिम प्रयत्न से द्वी वहाँ उन दिनों शान्ति स्थापित 
दो सकी थी । 

३६४८-४६ के बजट में पश्चिमी बंगाज्ञ की सरकार की आमदनी 
३ करोड़ १६ लाख और खर्च ३१ करोड़ ६६ ल्लाख दै। ९० लाख रुपये 
से कज्षकत्ता नगर का यातायात सूधारने और २० ल्ञाख गन्दी बस्तियों 
के रहने वालों के लिए घर बनाने में खर्च दोगा। कांचरापाड़ा-क्षेत्र के 
विकास के लिए भी ९० ज्ञाख रुपये खचे करने का निश्चय किया 
ज़ाया दै। 

इस प्रान्त में १६४२ ई० के आन्दोल्लन के उन कार्यकर्त्ताओ्रों को 
मद॒द दी गई दै, जो आ्िक कष्ट में थे या जिनको र॒त्यु- के कारण 
उनके परिवार वाले निस्सद्दाय दोगये थे। पश्चिमाय बंगाल को 
सरकार खेती की उन्नति, और स्वास्थ्य-सुधार में भी काफी रुपया 
खर्च कर रह्दी है | शिक्षा के क्षेत्र में भो सरकार-ने केन्द्रीय सरकार की 
नई नीति का अनुसरण करते हुए हिन्दुस्तानो तात्नीमी-संघ की योजना 
के अनुखार बेसिक या बुनियादों शिक्षा के ट्रेनिंग स्कूल खोल किये हें 
और इस वर्ष' १२,००,००० रुपये स्थायी श्चच॑ करने जा रद्दी है और 
€, ३५००० रुपये चालू वार्षिक खर्च हे । यहाँ १६ प्रतिशत लोग साक्षर 
हैं । शिक्षा-प्रसार के ज्षिपु समी उपाय काम में ल्ञाये जा रहे हैं । 

उद्योग-धन्बों कौ ओर यद्द सरकार काफी सचेष्ट है और बड़े पेमाने 
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पर कल्न कारखाने खोलने के भ्रतिरिक्त यद्द बीच के दर्जे के ग्रुद्-उद्योगों 
को भी प्रोत्साहन दे रही दै। प्रान्त में डिजल्ञी का प्रसार भी हो रदा 
ह्ै। युक्त-प्रान्त के रक्षा-इत्न को तरदद यहाँ “जाताय रक्षावाद्ििनो” के 
नाम से स्वयं-सेंवक-दत्व काथम डुआ है, जो पाकिस्तानी सीमा के ३३० 
गाँवों में रक्षा का काम करेग। । १०० शिक्षक इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, 
जिससे आशा की जाती दे, कि एक सात्न में ६२,००० ग्रामवासी रक्षा- 
काय॑ में दीक्षित हो जायेगे । 

पूर्वीय बंगाल से भागकर आ!ये हुए शरणार्थियों की सद्दायता 
और पुनर्वास के लिए भी यद्दों की सरकार राम कर रही द्वै । शरणार्थी 
किसानों को २००० रुपये का ऋण उनझे परिवार के पालने और खेतो 
करने के बैत्न आदि के लिए सरकार देने लगी दे । 

मद्य-निषेधाज्ञा यहाँ भी आंशिक-झूप में ज्ञागू करदी गई दे । यहाँ 
भो ज़र्मोंदारी-प्रथा का नाश होने जा रद्दा है । 

पश्चिमीय बंगाल्न को सरहार के मंत्रि-मण्डल के स दस्योंकी नामसा- 
बल्ली इधर प्रकार दै-- 

पच्चिमीय वंगाल-मंत्रि-मण्डल 

१-डा० विधानचन्द्र राय, प्रधान मन्‍्त्री --शासन, य 'वायात, विकास, 

स्वास्थ्य तथा स्वायत्त-शासन-विभाग । 
२--श्री नल्षिनीरंजन सरकार --झर्थ, व्यापार और उद्योग-जिभाग । 
३---श्री किरणशक्कर राय--ग्रृद-विभाग । 
४- श्री हरेन्द्रनाथ चोधरी--शिक्षा-विभाग । 
३--श्री प्रफुल्नचन्द्र सेन - घिबिलल सछई ज़-विभाग । 
६--श्री यादवेन्द्रनाथ पंत्रा--क्षि-पशु-विभाग । 
७--श्री विमल्चचन्द्र सिन्द्दा---कारखाना-इमारत और राजस्व-विभाग । 
८--श्री निकु जबिदारी सेंती--सहयोगा, सद्दासता और पुनर्जत विभाग 
६--श्री निहारेन्दुदत्त मजुमदार--न्याय और ड्यवस्थ'-विभाग । 
१०-श्री काज्नीपद मुकर्जी--श्र म-विभाग । 
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$१-श्री भूपति मजुमदार--सिंचाई और जत्न-मार्ग-विभाग । 
१२-श्री हेमचन्द्गर नास्फर--जंगल और मत्स्य-विभाग । 
१ ******* - आबकारी-विभाग । 








कांग्रेस का नव-विधान और भविष्य 
तेरह 

अखिल्न भारतीय कांग्रेस-कमेटी ने अप्ल १६४८ के बस्वई-अधि- 
वेशन में अपने विधान में जो परिवतंन कर लिये हैं, उनले उसकी भावी 
गति-विधि का पता ल्लग सकता द्ै । इम यहाँ इस नये बिधान को 
प्रत्येक घारा का संक्षेप में वर्णन करे'गे । 

उद्देश्य 

घारा १. भारत को राष्ट्रीय मद्दासभा (कांग्रेस) का उद्देश्य जनता की 
भक्नाई श्रौर उसकी प्रगति है, और यद्द देश में शान्तिपूर्ण और वेघ 
डपायों-द्वारा एक ऐसे सद॒योगी राष्ट्र की स्थापना करना चाददती है, जो 
सबको समान अवसर और राजनीतिक, आर्थिक ठथा सामाजिक अधि- 
कार देने पर आधारित हो और जो विश्व-शान्ति और विश्व-बन्धुत्व का 
ध्येय रखत। द्वो । 

अंग 

धारा २, भारत की राष्ट्रीय महास्तभा के निम्न-ब्लिखित अंग होंगे: 

( के ) धारा ४ के अनुसार प्रारम्भिक सद्स्य । 

( ख् ) गाँव, गाँवों के समूद्द तथा शद्दर के मुदल्ल्लों में प्रारम्भिक 
कांग्रेस-पंचायत | 

(ग ) ज़िल्ला कांग्रेस-कमेटियाँ या ऐसो मध्यवर्ती-कमेटियाँ होंगी, 
जिनके संगठन का निर्णय प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी करे । 

(घ ) प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटियाँ । 

( ४ ) अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी । 

(चर ) कार्य-कारिणो ८ विजन ) कमेटी । 

(छ ) कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन । 
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(ज ) १. अखिल्ल भारतोय कांग्रेस-कमेटो या कार्य-कारिणी 
कमेटी-द्वारा संगठित या निर्मित अथवा सम्बद्ध कमेटियाँ या संस्थाएं, 
और 

२. किसी भी प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी-द्वारा संगठित या निर्मित 
देसी कमेटियाँ जो वर्किंग कमेटी-द्वारा स्वीकृत धोकर उसके अपने 
नियमों के अनुसार बनी हों । 


क्षेत्रीय अधिकार 


धारा ३, ( क ) कांग्रेस के नीचे लिखे प्रान्त होंगे, जिनके मुख्य 
केन्द्रों के नाम उनके सामने लिखे जाते हैं:-- 


प्रान्‍्त मुख्य केन्द्र 
$--अजमेर मेरवाड़ा अजमेर । 
२--आनन्‍्ध्र बेजवाड़ा । 
५ ऐे--आधासम गौद्दादी । 
४--बिद्दार पटना । 
€--पश्चिमीय बंगाक्न कब्बकत्ता । 
६--बस्बई ( नगर ) बस्बई । 
७--दिल्ल्ली दिल्ली । 
झू- गुजरात अहमदाबाद । 
&--कर्नाटऋ * हुबल्ली । 
१०-केरल्न कालोकट । 
१$-मद्दाकोशल्न जबलपुर । 
$२-मह्दाराष्ट् पूना । 
$३-नागपुर नागपुर । 
१४-पूर्वीय पंजाब अग्ठतसर । 


4₹-ठ्यमित्ञषनाड मद्रास । 
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१६-संयुक्त प्रान्‍्त ज्खनऊ । 
१७-उत्डल् कटक । 
१८-विद॒र्भ ( बरार ) आकोल्ा । 


(ख) प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटो को कांग्रेस कार्य-समिति से स्वीकृति जेकर 
अपना केन्द्र-स्थान बदलने का अधिकार द्वोगा । 

(ग) प्रास्तीय कांग्रेस-कमेटी या सम्बन्धित कमेटियों की इच्छा मालूम 
कर लेने के बाद कांग्रेस-कार्य-समिति किसी प्रान्त का कोई ज़िल्ना 
या जिल्ले का एक या अनेक अंश लेकर नया प्रान्त संगठित कर 
सकती है तथा भारतीय संघ में शामित्न होनेवाली किसी एक या 
अनेक देशी रियास्रतों या उनके हिस्से या हिस्सों को किसी प्रान्त 
में जोड़ सकती है अ्रथवा यदि आवश्यकता हो, तो ऐसी देशी 
रियासत या रियासतों का एक श्रत्ञग प्रांत बना सकती है। 

(घ) कांग्रेस कार्य-समिति को अधिकार होगा कि भारत के या उश्के 
बाहर के किप्लो ऐसे ज्षेत्र या ज्षेत्रों को, जो कि किसी प्रान्तीय कांग्रेख- 
कमेटी के काय-क्षेत्र में सम्मिल्नित नहीं हैं, प्रतिनिधित्व प्रदान करे 
श्रथवा यह आदेश दे कि ऐथे एक या अनेक क्षेत्र पड़ोस के प्रान्त 
में सम्मिल्षित कर ज्िये जायें। 


सदस्यता 


धारा ४. प्रारस्मिक सदस्यता (क) २१ वर्ष या इससे अधिक उम्र का 
कोई ब्यक्ति, जो धारा $ पर विश्वास रखता है, फार्म 'क? 
पर लिखी बात की क्षिखित-घोषणा करने के बाद कांग्रेस 
का प्रारस्मिक सदस्य समरका जायगा। उसे अधिकार 
होगा कि वद्द अपना नाम प्रारम्भिक सदस्यों डी सूची पर 
चढ़वाबे, जो उस प्रारम्भिक कांग्रेस-पंचायत के दफ़्तर में 
रखी जायगी, जिसके काय-त्षेन्र में वद्द ब्यक्ति साधारणतः 
रद्दता द्वो या व्यापार करता दो । शर्त यद्द रददेगी कि कोई 
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भी व्यक्ति एक-साथ दो निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रारम्मिकः 
सदस्य न बन सकेगा । 

(ख) फाम “क' पर घोषणा करने के बाद उस व्यक्ति को रसीद 
मिलेगी, जो उसके कांग्रेस का प्रारम्भिक सदस्य बन जाने 
का निश्चित प्रमाण मानी जायगी । 

(ग) नीचे लिखी शर्तें पूरी करने पर प्रारम्भिक सदरुष को 
प्राइमरी कांग्रेस-पंचायतों के चुनाव के लिए योग्य समझा 
जायगा । 

“बद्द आदृतन द्वाथ-कते सूत से बनी श्रमाणित खादी 
को पहनने वाल्ञा, मादक द्र॒ब्यों का सेवन न करने वाला, दर 
सूरत में दर तरद्द की अस्प्रश्यता का त्याग करने वाला तथा 
विभिन्न सम्प्रदा्ों की एकता में विश्वास और सब धर्मों के 
प्रति सम्प्रान का भाव रखने वाज्ञा हो और जाति, धरम, एवं 
लिंग के भेद-भाव के बगेर सब को समान अवसर भौर पद देने 
के सिद्धांत में भी उसका विश्वास हो |” 

बशरतें कि वह किसी ऐसे दूसरे राजनेतिक या साम्प्रदा- 
यिक दज्ञ का सदस्य न द्वो, जिसकी पथक्‌ सदस्यता, विधान 
एवं कार्य-क्रम हो और यदि वद्द क्वगातार कम-प्रे-कम दो 
वर्ष तक कांग्रेस का प्रारम्भिक सदस्य रहा हो, तो इस बात 
के प्रमाण के तौर पर कार्य-समिति-द्वारा तय की गई एक 
नियत तारीख तक जिल्ना कांग्रेस-कमेटी के पास एक रुपये 
के शुल्क के साथ लिखित आवेदन-पत्र भेजकर अ्रपना 
नाम फार्म “स्व? में दर्ज करादे । 

(घ) जिल्ला कांग्रेस-इमेटी नियमानुसार प्रार्थी का नाम 
योग्य सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज कर ब्लेने के बाद प्रार्थी 
को फार्म “ग? के अनुसार प्रमाण-पत्र देगी। 

(ड) प्रस्ेक योग्य! खद॒स्‍्य अपनी जिल्ला कांग्रेस-कमेटी को 
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श्रतिव्ष एक रुपया शुल्क, देगा। आवेदन-पत्र के साथ 
भेजा गया शुल्क, उसका प्रथम वर्ष का शुक्क समझा 
जायगा । 
“कमेठ? सदस्य 

(च) कोई “योग्य! दस्य तभी “कमंठ” सदस्य समझा जायगा, 
जब वह समय-प्मय पर कांग्रेस-द्वारा निर्धारित किसी 
राष्ट्रीय या रचनात्मक काम में नियमित रूप से अपना 
कुछ समय ज्गावे और इस बात के लिए फार्म 'घ' के 
अनुसार एक घोषणा-पत्र पर हस्त,त्तर करे, कार्य-समिति- 
द्वारा निर्धारित तारोख के अन्द्र इसे भ्रपनी जिला कांग्रेस 
कम्तेटो में दाखिल करे और कम-से-कम एक वर्ष तक 
डसका नाम “योग्य” सदस्यों की सूची में रद्द चुका दो । 

(छ) कमंठ” सदस्यों को सूची में नाम ज्िखाने के लिए 
“योग्य” सदस्य का आवेदन-पत्र मित्नने पर जिला कांग्रेस- 
कमेटी उसे प्रान्तीय कांग्रेघ-कमेटी के पास भेज देगी और 
प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटो श्रार्थी का नाम “कमठ? सदस्यों की 
सूची में ज्िख कर फार्म “इ० के अनुसार प्रार्थी को प्रमाण- 
पत्र देगी । 

(ज) कार्य-समिति उन पूर्व-निर्धारित फार्सों को देगी, जिनका 
विधान में हवाला दिया गया है। 

कांग्रेस कमेटी का कार्य-काल 
धारा २. सामान्यतया प्रत्येक प्राइमरी कांग्रेस-पंचायत और कांग्रेस-कमेटी 
के कार्य-काल्न को अवधि तीन वर्ष होगी। 
सदस्यों की सूची 
धारा ६. (क) प्रत्येक प्रारम्मिक कांग्रेस-पंचायत अपने प्रारस्भिक-सदस्यों 

की सूची रक्खेगी । 

(ख) प्रत्येक जिल्ना कांग्रेस-कमेटी “योग्य! सदस्यों और अपने 
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कार्यक्षेत्र की पंचायतों के सदस्यों की सूची रक्खेगी और 
इनकी प्रमाणित सूची अपनी प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी को 
मेजेगी । 

(ग) प्रत्येक प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी अपने कार्य-क्षेत्र के 'कमंठ” 
सदस्यों की सूची रक्खेगी दौर इनकी प्रमाणित सूची 
सम्बन्धित जिल्ना कांग्रेस-कमेटियों के पास भेजेगी । 

(घ) डपधारा ख” और “ग! में बताई गई सूल्यों में प्रस्येक- 
सदस्य का पूरा नाम, पता, उम्र, पेशा, वासस्थान और 
भरती की तारीख का उल्लेख रद्देगा। 

मत-दाताओं और उम्मीदवारों की योग्यताएँ:-- 

धारा ७. (क) मत-दाता-- 

(अर) कांग्रेस का श्रत्येक प्रारम्भिक सद॒स्य, जो निश्चित समय 
के अन्दर भरती हो गया हो और जिसका नाम प्रारम्भिक 
सदस्यों की सूची में दो, अपने निर्वाचन-त्षेत्र की प्रारम्भिक 
कांग्रेस-पंचायत के चुनाव में मत देने का अधिकारी द्वोगा। 

(श्रा) पंचायतों के सब सदस्य और “कमंठ” सदस्य डेब्वीगेटों 
और यदि वे इस सम्बन्ध में अपने प्रांत की कांग्रेस-कमेटी 
द्वारा बनाये गये नियमों का पाल्षन करेंगे तो, श्रांतीय 
कांग्रेस-कमेटी की श्रन्य सब मातद्दत कमेटियों के चुनाव में 
बोट देने के अधिकारी होंगे । 

(स्तर) उम्मेद्वार-- 

(अ) कोई “योग्य” सदस्य प्रारम्भिक कांग्रेस-पंचायत के 
चुनाव के ल्विए खड़ा द्वो सकेगा। 

(आआ) कोई “कमंठ” सदस्य किसी भी कांग्रेस-कमेटी के चुनावः 
के लिए खका दो सकेगा। 

आरम्भिक कांग्रेस-पंचायत 
धारा ८. (क) प्रारम्भिक कांग्रेस-पंचायत का संगठन उन “योग्य 
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सदस्यों से होगा, जो प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी-द्वारा निश्चित 
तारीख की डस काम के ल्लिए बुल्ाई गई बैठक में किसी 
ग्राम, आम-समूद्द, स्युनिसिपत्न वार्ड, वार्ड के भाग, कस्बा 
या कस्बे के हिस्से के प्रारस्मिक खदस्यों-द्वारा चुने जायेंगे । 

(ख) किसी प्रारम्भिक कांग्रेस-पंचायत का कार्य-क्षेत्र साधारणतः 
सरकारी निर्वाचक सूची के २९०० बालिग मत-दाताओं के 
इल्के से बड़ा न द्वोगा। 

(ग) किसी प्रारम्मिक कांग्रेस-पंचायत में तीन से कम या दुख से अधिक 
सदस्य न होंगे, बशर्ते कि प्रति २९० बाक्निग़ मत-दाताश्रों पर 
एक से अधिक सदस्य न हो ।! 

(घ) किल्ली हल्के में तब तक प्रारम्भिक कांग्रेस-पंचायत नहीं बन सकेगी, 
जब तक (सरकारी निर्वाचक-सूची के बालिग मत-दाताश्रों में से 
८ फीसदी कांग्रेस के प्रारम्भिक सदस्य न बन गये हों । 

डेलीगेटों का चुनाव 
धारा ६. (३) प्रत्येक प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी प्रान्‍्त के 'कर्मठ' तथा 
पंचायतों के सदस्यों की खूबियाँ तेयार करेगी और इन 
खूचियों के स्राथ अपना एक विवरण कांपग्रेस-कार्य- 
समिति-द्वारा निश्चित की गई तारीख कोया उससे 
पहले अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के दफ्तर में 
मेजेगी । यद्द विवरण अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी 
के दफ्तर-द्वारा बनाये गये एक निश्चित रूप में होगा। 
(ख) यदि कोई प्रान्तीय कांग्रेस-इमेटी समय पर यह विवरण 
न भेज सके, तो कांग्रेस-कार्यगसमिति को यथोचित्र 
कार्यंवाद्दी करने का अधिकार होगा । 
(ग) कांग्रेस-झार्थ-फमिति चद्द तारीख निश्चित करेगी, जिस 
तक डेब्लीगेटों का चुनाव द्वो जाना चाहिए । 
(घ) प्रांतीय कांग्रेस-कमेटियाँ अपने-अपने प्रान्त को ऐसे 
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प्रादेशिक निर्वाचन-केत्रों में बॉट देगी, जिनमें से प्रत्येक में 
एक सदस्य चुना जाय । ये प्रादेशिक निर्वाचन-त्ेत्र अखिल 
भारतीय कांग्रेस-कमेटी या कार्य-समिति की पूर्व-स्वीकृति 
के बिना न बदले जा सकेंगे । 

(ड) प्रत्येक प्रान्त किसी संलग्न प्रदेश की प्रति एक ब्लास्तर 
जनता के पीछे डेल्लीगेट के| द्विसाब से कांग्रेस में डेलीगेट 
भेज सकेगा, बशतें कि उस प्रदेश में पंचायतों की संख्या 
पाँच से कम न दो । 

(च) सम्बद्ध संस्थाअ । से अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी में 
सम्मिक्नित किये गये-सदस्य, £ट्प्रेक प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी 
के उसी भ्रान्त में रहने वाले वे भूतपूर्व अध्यक्ष, जो पूरे 
एक व को अवधि तक अपना कार्य करते रहे हों, डेज्ीगेट 
घोषित किये जाये) , बशर्ते कि विधान में बताई गई अन्य 
योग्यताएँ भी उनमें दों। 

(छु) बम्बई और दिल्ली शहर के क्रमशः अधिक-ले-अधिक ४० 
और ३० डेल्लोगेट होंगे। है 

(ज) प्रत्येक ढेज्जीगेट को अपनी प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी में दस- 
दस रुपये शुल्क जमा ट_(रैकरवा देने पर एक प्रमाण-पत्र 
मिल्लेगा, जिस पर उस श्रांत की कांग्रेस-कमेटी के किसी एक 
मन्त्री के हस्ताक्षर द्वोंगे । कोई ऐसा डेल्लीगेट, जिसने अपना 
शुल्क न दिया द्वो, अपने किसी अधिकार का उपयोग न 
कर सकेगा। 

(मे) जिस प्रान्त ने कांग्रेस-कार्यसमिति-द्वारा निश्चित की गई 
तारीख को या उसके पहले अपने डेल्लीगेटों का चुनाव 
समाप्त न कर दिया दो, यदि कार्य-समिति चाद्दे- तो उसे 
कांग्रेस-अधिवेशन में प्रतिनिधित्व पाने के अधिकार से 
वंचित किया जा सकेगा । 
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(ज) प्रान्तीय-कांग्रेघ कमेटी को कार्य समिति-द्वारा इसी काये 
के लिए निश्चित को गई एक नियत तारोख तक अपने 
डेल्लीगेटों की प्रमाणित सूची अखिल भारतीय कांग्रेस- 
कमेटी के पास्त भेजनी होगी । 
अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी का चुनाव 

चारा ३०. (क) प्रस्येक प्रान्त के डेल्लोगेट इकट्े बेठकर अपने में से एक 
अष्टमांश को श्रखित्न भारतीय कांग्रेल-कमेटी के प्रतिनिधि 
के तौर पर चुनेंगे ; पर किसी प्रान्त के इन प्रतिनिधियों को 
संख्या € से कम न होगी । 

(ख) डपधारा क' में बताया गया चुनाव ध्ानुपातिक प्रति- 
निधित्व-द्वारा सिंगिल ट्रान्धफरेबित्न वोट से होगा। 

(ग) प्रान्‍्तीय कांग्रेपत-कसेटो के सन्त्रो अद्िल भारतीय कग्रेस- 
कमेटी के लिए चुने गये त्ञोगों को अखिल भारतोय कांग्रेस 
कमेटी को सदस्यता के प्रमाण-पत्र देंगे । 

प्रान्तीय कांग्रे स-कमेटी 
"बारा १३. (क) प्रस्पेक प्रान्त की प्रान्तीय कांग्रेस -कमेटी प्रान्त के डेलोगेट 
और इस धारा की उपधारा 'ख में बताये गये व्यक्तियों से 
बनेती, बशर्ते किये अपनी प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटियों को 
पाँच रुतथा वाबिंक दें । ह 

(स्तर) कांग्रेस के अध्यक्ष तथा भूतयूव॑ अध्यक्ष और प्रान्तीय कांग्रेस- 
कमेटी के भूतपूर्व अध्वक्ष तथा प्रान्तीय कांग्रेध-कमेटी के कार्य 
क्षेत्र के कोई एक व अनेक व्यक्ति + जो किसी वजद्द से अखिल 
भारतीय कांग्रेस-कम्ेटी-द्वारा उसमें शामित्न किये गये हैं, 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और कांग्रेस के डेल्लीगेट 
भी द्वोंगे, बशर्ते कि वे घारा ७ में बत ॥ई गई योग्यता 
रखते हों । 
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(ग) १. प्रत्येक प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटो साधारणत: व्यवस्था के. 


लिए विभिन्‍न हल्कों में बेंटी हुईं, जिक्ना, वालुका या 
तहसील कांग्रेस-कमे टियों को मा्फत अपना काम चल्ला- 
येगी, बशर्ते कि इन कम्रेटियों में वे सदस्य भी शामित्व 
हों, जो उस हल्के से प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी के सदस्य 
चुने जाने के कारण इनके 'पदेन! सद्य द्ोजाते हैं। 

२, ध्रत्येक प्रान्‍्तीय कांग्रेस-क्मेटी पर उसके अखिल भार- 
तीय कांग्रेस कमेटी के सामान्य निरीक्षण तथा नियंत्रण 
में रद्दते हुए अपने प्रान्‍्त को सब कांग्रेस-कमेटियों के 
कार्य का-भार रददेगा और इस कारण वह अपना प्रांतीय 
विधान बनायेगी, जो हृध विधान से असंगत न होगा 
और तभी बज्ञागू द्वोगा, जब कांग्रेस-कार्य समिति उसके 
क्षिए मंजूरी दे देगी । 

३, प्रत्येक प्रास्तीय कांग्रेस-कमेटी कांग्रेस-कार्य-मिति के 
पास प्रान्तीय संगठन-द्वारा प्रान्त में किये गये कार्य की 
वापिंक रिपोर्ट तथा जाँचा हुआ झाय-ब्यय का लेखा 
मेजेगी । 

४. प्रत्येक प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी नई अखिल भारतीय 
कांग्रेघ-कमेटी की बेठक से पूर्व कांग्रे-कार्य-समिति को 
अखिल्ल भारतीय कांग्रेस-कमेटो-द्वारा समय-समय पर 
निर्बारित शुल्क और चन्‍दा देगी । ऐसा न करने वाले 
प्रान्तों के डेज्ीगेटों और अख्विज्न भारतीय कांग्रेस-कमेटी 
के सदस्यों को कांग्रेस अथवा उसको किसी कमेटी की 
किसी कायंवाद्दी में शामित्न होने को इजाजत न दी 
जायगी । 


(घ) १. कांग्रेस-कार्य-समिति किश्ली भी प्राल्तीय कांग्रेल-कमेटी को 


तब तक मान्यता न देगी, जक तक बद्द कार्य -समित्ति-द्वारा- 


ििमंममन-.. 
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निर्धारित शर्ता को पूरा नदीं कर देती । 

२. यदि कोई प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी विधान के अनुसार 
कार्य न करेगी, तो कांग्रेध कार्य-समिति को अधिकार 
होगा कि वहद्द तस्काल्लीन प्रान्तीय कांग्रेस-कमेंटी को 
घुअ्त्तिल करदे और प्रान्त में कांग्रेस-कार्य को जारी 
रखने के लिए उसको जगह दूसरी प्रान्तोय कांग्रेस 
कमेटी बनादे । 


अखिल भारतीय कांग्रे स-कमेटो 


घारा १२, (क) कांग्रेस-अधिवेशन के श्रध्यक्त, घारा १० के अनुसार 
निर्वाचित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, 
कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्त, बशरतें कि वे घारा ४ में 
बताई गई योग्यता रखते हो. कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और 
यदि कोई सम्बद्ध संस्थाओं के प्रतिनिधि डॉ, तो बे 
अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के सदरय दवोंगे, बशरतें 
कि ऐसे प्रतिनिधि निर्वाचित सद॒स्यों के दुशमांश से 
अधिक न हों। 

(सर) अखिल भारतोय कांग्रेस-क्मेटी कांग्रेस-अधिवेशनों में 
निर्धारित कार्य-क्रम को चल्लायेगी और अपने कार्य-काल्न में 
डपस्थित द्वोने वाह्ने विषयों पर उचित कारंवाई करने का 
डसे अधिकार द्वोगा । 

(ग) अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी को ऐसे नियम बनाने का 
अधिकार होगा, जो इथ विधान से असंगत न हों, जिनके 
द्वारा वह कांग्रेस से सम्बन्धित सब विषयों को नियमित 
कर सके । ये नियम सभी मातद्वत कांग्रेस-कम्रेटियों के क्षिए 
बाध्यकर होंगे । 

(घ) कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष, या धारा १६ (छ) के अनुसार 
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चुने गये अध्यक्ष अखित्न भारतीय कांग्रेस-कमेटी के प्रधान 
होंगे । 

(ड) भर खिल भारतोय कांग्रेध्-कमेटी की बेटक, जब कभी कांप्रेस- 
कार्य-खमिति आवश्यक सममझेगी तब,या जब अखिल 
भारतीय कांग्रेस-कमेटो के कम-से-कम ४० सद॒स्य का. 
सर्मिति के पास सम्मिल्नित आवेदन-पत्र भेजेंगे तब होगी । 
ऐसी किप्ली बेंठक में श्रस्य विषय भी विचाराथ उपस्थित 
किया जा सकता है, बशत कि डसके बारे में सदस्यों को 
डचित सूचना दे दी गईं दो । ऐसे प्रस्तावों पर, जिनके 
सम्बन्ध में अखिल भारतोप्र कांग्रेस-कमेटो के सदस्यों ने 
तत्सम्बन्धी नियमों के श्रनुखार ड चत सूचना दे दी हो, 
विचार करने के लिए कम-से-कम पूरा ए% दिन दिया 
जायगा | 

(च) अखिल्न भारतीय कांग्रेश-कमेटो की बेठक के लिए ६० 
सदस्यों या कुलत्न सदस्यों के पंचमांश का, दोनों में से जो 
कम हो, कोरम माना जायगा । 

(छ) श्रखित्ष भारतीय कांग्रेल-कमेटो तब तक काम करती रहेगी, 
जब तक नव-निर्वाधित अखिल भारतीय कांग्रेश-झमेटी को 
बेठक न हो। 

(ज) अ्रखित्न भारतीय कांग्रेस कमेटी समय-समय पर झआवश्यकता- 
जुसार, कुछ संस्थाओं को कांग्रेध से सम्बद्ध कर सकतो और 
उन्हें प्रतिनिधित्व दे सकती है। 

(कर) अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के प्रत्येक सदस्य को दस 
रुपया वाबिंक शुल्क देना द्वोगा, जो अखिल्ल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी की उस ब् की पहल्ली बेठक में या उसके पहले 
दिया जायगा । शुल्क न देनेवाल्ले सदस्यों को अखिल भार- 
तीय कांग्रेस-कमेटी या विषय-समिति और कांग्रेस-अधि- 
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बेशन की किस्ली बैठक में सम्मित्नित होने की अनुमति 
नहीं मिलेगी । 


विषय-समिति 


धारा १३. (क) कांग्रेस-अधिवेशन के कम-से-क न दो दिन पद्दले अधिवेशन 
के मनोनीत शअ्रध्यक्ष की प्रधानता में अखिल भारतीय कांग्रेल- 
कमेटो की बेठक विषय-समिति के रूप में होगी । पिछली 
कार्य-समिति कांग्रेस-अ धिवेशन के कार्य-क्रम का मसविदा, जिस 
में वे प्रस्ताव भो शामिल होंगे ज्ञिनफे क्निए प्रान्तीय-कांग्रेस 
कमेटियों ने सिफारिश को हो, विषय-समिति के सामने उप: 
स्थित करेगी । पर शत यद्द रदेगी कि यद्द अधिवेशन नव- 
निर्वाचित-अ्रध्यक्ष की अध्यक्षता में दो । 

(व) विषय-समिति कार्य-क्रम पर विचार करेगी और खुले अधि- 
वेशन में उपस्थित करने के ल्लिए प्रस्ताव तैयार करेगी । 
प्रांतीय कांग्रेध-कसेटियों ने या अखिकद्ष भारतोय कांग्रेशल- 
कमेटी के सदस्यों ने जिन प्रस्तावों की डचित सूचना देदी 
होगी, उन पर विचार करने के ल्लिएु विषय-समिति कम-से- 

कम एक दिन का समय देगी। 


कांप्रे स-अधिवेशन 


धारा १४. (क) कांग्रेस-झश्विवेशन साधारण तः प्रतिवर्ष, अख्ि्न भारतीय 
कांग्रेस-कमेटी-द्वारा निश्चित किये गये समय और स्थान 
पर द्ोगा। 
(स्तर) कांग्रेस-अधिवेशन के अंग निम्न धोंगेः-- 
4. कांग्रेस के अध्यक्त । 
२. कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष, बशतें कि सनमें धारा ४ में 
बताई गई योग्यताए द्वों। 
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३. घारा & के अनुधार चुने गये डेल्लोगेट और उपधारा “ज? 
तथा ३२ के भ्रनुस्तार चुने गये प्रतिनिधि । 

(ग) १. कांग्रेस-अधिवेशन पहले उन श्रस्तावों पर विचार कर , 
उन्हें स्त्रीकृति देगा, जिन्हें स्वीकर करने की सिफारिश 
विषय-पमिति ने की होगी। 

. बाद में अधिवेशन ऐसे सारगभिंत प्रस्ताव पर विचार 
करेगा, जो धारा ३७ की उपधारा “ग! (१) में शामित्व 
न द्वो; पर जिसे कांग्रेस के सामने उपस्थित करने की 
अनुमति|७० डेल्लीगेटों' ने उस दिन की बैठक प्रारम्भ 
होने के पूर्व अध्यक्ष से पत्र ल्लिखकर माँगी दो, पर इसमें 
यद्द शर्तं रद्देगी कि ऐसे किसी प्रस्ताव के ल्लिए अनुमति 
नहीं दी जायगी, जिस पर विषय-समिति की बेठक में 
पहले बहस न द्वो चुकी हो और जिसे विषय-समिति में 
डस समय उपस्थित सदस्यों में से कम-से-कम पुक 
तिहाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त न हुआ हो । 

(घ) जिस प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी के कार्य-छत्न में कांग्रेस-अ्रधिवे- 
शन होगा, वह्द कांग्रेघ्-अधिवेशन कराने के लिए ऐश्वी 
व्यवस्था करेगी, जो आवश्यक जान पड़े और इस काम के 
ज्विए वद्द एक स्वागत-समिति संगठित करेगी, जो इसके 
साधारण पथ-प्रदर्शन में काम करेगी और जिसमें ऐसे ब्य कि 
भी रद्द सकेंगे, जो इसकी प्रान्तीय कांग्रेल-कमेटी के सदस्य 
न्ञद्दों। 

(छ) स्वागत-समिति अपने सदस्यों में से अपना अध्यक्ष और 
अन्य पदाधिकारी चुनेगी। 

(व) स्वागत-समिति अधिवेशन के खर्च के ज्िए घन-संग्रद् करेगी 
और डेल्लीगेटों के स्वागत तथा उनके रहने का सब झावश्यक 
प्रबन्ध करेगी । साथ द्वी वद्द दर्शकों के ज्षिए भी ज़रूरी 


धर 
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ब्यवस्था कर प्केगी। 

(छ) स्वागत-समिति का आय-ब्यय का लेखा सम्बन्धित प्रांतीय 
कांग्रेल-कमेटो-ड्वारा नियुक्त एक या अनेक आडिटरों-द्वारा 
जाँचा जायगा और प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी कांग्रेस-अधिवेशन 
समाप्त होने के बाद्‌ तीन महीने के अन्दर आडिटर की 
रिपोर्ट के साथ आय-ब्यय का लेखा कांग्रेस-कार्य-समिति के 
पास भेजेगी। स्वागत-पघमिति के पास बचा हुआ धन 
अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटो और उस प्रांत की कांग्रेस 
कमेटी में बराबर-बराबर बॉँट दिया जायगा । 

विशेष अधिवेशन 
चारा १२. (क) कांग्रेस का विशेष अधिवेशन तब द्वोगा, जब अखिल 
भारतीय कांग्रेस-कमेटी ऐस्ला निश्चय करे, या प्रांतीय कांग्रेस- 
कमेटियाँ बहुमत से विशेष प्रस्ताव पास कर कांग्रेल-अध्यक्ष 
से ऐसा अधिवेशन करने का अनुरोध करे । 

(ख) ऐसे विशेष अधिवेशन की ब्यवस्था उच्च प्रांतीय कांग्रेख- 
कम्रेटी-द्वारा, जिसे कांग्रेस क।र्य-समिति वैसा आदेश दे, उसी 
प्रकार की जायगी, जिस प्रकार कांग्रेल-अधिवेशन की की 
जाती है । 

(ग) विशेष अधिवेशन के ठीछू पहले हुए कांग्रेस-प्धिवेशन के 
अध्यक्ष तथा डेल्लीगेट विशेष अधिवेशन के अ्रध्यक्ष और 
डेल्लीगेट होंगे । 

अध्यक्ष का निर्वाचन 
आरा १६. (क) कोई दस डेल्लोगेट भ्गल्ले कांग्रेस-अधिवरेशन के अध्यक्ष 
के चुनाव के ल्विए किसी डेल्लीगेट या कांग्रेस के भूतपूर्व 
अध्यक्ष के, जिसमें धारा ११ में बताई गई योग्यताएँ हों, 
नाम का प्रस्ताव संयुक्तरूप से कर सकते दैं। वह प्रस्ताव 
कांग्रेस-कार्य-समि ति-द्वारा निश्चित को गई तारीख पर या 
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उससे पहले अखितद्व भारतीय कांग्रेस-कमेटी के प्रधान-मन्त्री 
के पास पहुँच जाना चाहिए । 

(खव) प्रधान मंत्री इस प्रकार श्रस्तावित सब ब्यक्तियों के नाम 
प्रकाशित कर देंगे और किसी भी ऐसे ब्यक्ति को, जिसके 
नाम का प्रस्ताव इस प्रकार किया गया दो, भ्रस्तावित नामों 
के प्रकाशन के बाद दस दिन के अन्द्र प्रधान मन्त्री को 
इस बारे में लिखते हुए, उम्सेदवारी सें अपना नाम वापिस 
ज्ते सकने की स्वतन्त्रता होगी । 

(ग) इसके बाद तुरन्त ही प्रधान मन्‍्त्री उम्मेदवारी से हृटे 
हुए व्यक्तियों के नाम निकाज कर शेष व्यक्तियों के नाम 
प्रकाशित करा देंगे तथा उसकी श्रति प्रान्तीय कांग्रेस- 
कमेटियों के पास भेज देंगे । यदि नाम निराजने के बाद 
सिर्फ एक द्वी उम्मेदवार शेष रद जाय, तो उसी ब्यक्ति 
को आगामी कांग्रेस-अधिवेशन का डचित-रूपेण निर्वाचित 
अध्यक्ष घोषित कर दिया जायगा । 

(घ) अध्यक्ष के चुनाव के किए कांग्रेस-कार्य-समिति-द्वारा 
निश्चित को गई तारील पर, जो साधारणत:ः प्रतिस्पर्धी 
अम्मेदवारों के नामों के अन्तिम प्रकाशन के कम-से-क्रम 
सात दिन बाद की ड्ोगी, भ्रत्येक डेज्जीगेट, यदि डम्मेदवारों 
की संख्या दो से अधिक न हो तो, बेल्लेट-प्रथा-द्वारा, अन्यथा 
नीचे लिखे तरीके के अनुसार वोट देने का अधिकारी 
होगा :-- 

यदि उस्मेदवारी की संख्या तीन या इससे अधिक- 
द्वो, तो प्रत्येक डेज्नोगेट वोट के पर्चे पर, जिसमें सब उम्मेद- 
वारों के नाम होंगे, उन डस्मेदवारों के नाम के सामने 
जिन्हें वद्द वोट दे रद्दा दो १,२,३, आदि अंक लिखकर कम- 
से-कम तीन तरजोद्द दिख्लायेगा । डेल्लीगेट चाहें तो तीन से 
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ज्यादह्द तरजीद्ें भी दे सकते दैं ; लेकिन वोट के जिन पर्चो 
पर तीन से कम तरजीहें होंगी, उन्हें बेज़ाब्ता समझा 
जायग़ा। 

(७) प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी तुरन्त इसकी सूचना अखिल 
भारतीय कांग्रेस-कमेटी को देगी कि दरएक डम्मेदवार को 
कितने और किस दर्जे की तरजीह के बोट मिलने हैं । 

(च) ऐसी सूचनाएँ मिलने के बाद प्रधान मन्त्री यथाश्षम्भव 
शोध ही सबसे कम वोट पाने वाज़े अम्मेदवारों के लाम एक- 
एक करके निकात्ञ कर उस डम्मेदवार को मनोनीत-अ्रध्यत्त 
घोषित करेंगे, जिसे कुल पढ़े हुए वोटों की संख्या के ६« 
प्रतिशत से ज्यादद्द वोट मिल्ते हों । 

(छ) यदि प्रतिश्पर्धी उम्मेद्वारों की संख्या प्लिफ़ दो दी हो, 
तो प्रधान मन्‍्त्री जिस डम्मेदवार को अधिक बोट मित्ने 
होंगे उसी का नाम मनोनीत-अध्यक्ष के ठौर पर घोषित 
करेंगे । 

(ज) किसी कारण, उदाहरणार्थ डपयु'क्त रीति से निर्बाचित- 
अध्यक्ष की झत्यु दो जाने या पद-त्याग करने के कारण 
विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाने पर प्रधान स्त्री उपयु'क्त 
रीति से डल्नीगेटों-द्वारा नया निर्वाचन कराने के लिए तुरन्त 

; तारीख निश्चित करेंगे । यह कार्य-प्रणाज्ञी सम्भव न जान 
पड़ने पर अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी श्रध्यक्ष का 
चुनाव करेगी । 

कांग्रे स-कार्य-समिति 
धारा १७, (क) कांग्रेस-कार्य-समिति में कांग्रेस-अधिवेशन के अध्यक्ष, 
कोषाध्यक्ष और एक अथवा एक से ज्यादद्द मन्त्रियों समेत 
१८ सदस्य होंगे । कायं-समिति के सभी सद॒स्यों को नियुक्ति 
अध्यक्ष-द्वारा सामान्यतः: अखित्न भारतीय कांग्रेस-कमेटी 
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के सदस्यों में से दी की जायगी ; पर यदि कोई सदस्य इस 
प्रकार नियुक्त किया भ। ज,य, तो वह अगले छुद्द मद्दीनों के 
अन्द्र अश्वित्र भारतोय कांग्रेस-कमेटी का फ़दस्य न चुने 
जाने की दशा में कार्य-समिति का सद॒स्य न रद्द जायगा। 
कार्य-समिति में मन्त्रिव्व का पद सम्भालने वाले सद॒स्यों की 
संख्या के एक तिद्दाई से अधिर न होगा । 

(खा) कार्य-समिति कांग्रेस की सबसे बढ़ी कार्य-कारिणी-समिति 
(संस्था) होगी श्रौर इस नाते डसे कांग्रेस - तथा अखिल 
भारतीय कांग्रेस-कमेटी-द्वारा निर्ारित नीति व “कार्य-क्रम 
को कार्यान्वित करने का अधिकार होगा और वबद् अखिल 
भारतीय कांग्रेस-कमेटी के प्रति उत्तरदायी द्वोगी । 

(ग) कार्य-समिति अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी की प्रत्येक 
बैठक में डसकी पिछल्नी बैठक की कारंवाइयों का विवरण 
और इस बेठक की विषय-सूची (एजेंड!) रखेगी और 
खद॒स्थों के ऐसे प्रस्तावों के विचार के जिए समय निर्धारित 
करेगी, जिनकी उचित खूचना अखिल्ष भारतीय कांग्रेस-कमेटी 
फ प्लद॒स्यों ने इस सम्बन्ध में बने नियमों के अनुसार दे 
द्ीद्दो। 

(अब) कार्य-समिति सब कांग्रेस-कमेटियों और संगठनों के रिकार्ड, 
कागज़ात और बहीखातों की जाँच करने के लिए एकया 
पुक से अधिक आडिटरों और इं सपेक्टरों की नियुक्ति करेगी 
और ये कांग्रेस-कमे टियाँ तथा संगठन उन आडिटरों एवं 
इंसपेक्टरों की सब तरह की जानकारी और उन्हें अपने 
सब दुफ्तरों, हिसाब और रिकार्डों के निरीक्षण करने की 
सुविधा देंगे। 

(डः) कार्य-समिति को निम्न अधिकार होंगे :--- 

(१) होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेष-कमेटी के सामने 
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भ्रन्तिम स्वीकृति के लिए पेश किये जाने वाले प्रस्तावों का 
बनाना और आवश्यकतानुसार ऐसे आदेश जारी करना, जो 
कि विधान और विधान को सुचारु रूप से चल्नाने के लिए 
बनाये गये नियमों से असंगत न हों तथा ऐले सब मामलों 
में भ्रादेश देना, जिनके त्िए किसी और तरह से अधिकार 
नहीं दिया गया दो । 

(२) अखिद्य भारतीय कांग्रेस-कमेटी के अतिरिक्त सब कांग्रेस 
कमेटियों का निरीक्षण करना, आदेश देना तथा उनका 
नियंत्रण करना । 

(३) किसी कमेटी अथवा ब्यक्ति के खिलाफ़ आचार-भअ्रष्टता, 
जान-बूफ़ कर कतंब्य-पात्नन की उपेक्षा या कर्तब्य-पात्नन का 
डल्ल्ंघन करने पर अनुशासन-सम्बन्धी कारंवाई करना। 

(च) जो प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी कांग्रेस-अधिवेशन का झ्रायोजन 
करेगी, कार्य-समिति उसे अधिवेशन की समाप्ति के एक पतक्त 
तक डेल्लीगेटों के शुल्क से प्राप्त हुई रक्रम का १ £ वा हिस्सा 
देगी । 

(छू) कार्य-समिति अश्विज्ञ भारतीय कांग्रेंस-कमेटी-ह्वारा नियुक्त 
किये हुए अआडिटर से अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के 
द्विश्लाब को प्रतिवर्ष झआडिट करवाने की ब्यावस्था करेगी । 

कोप 
धारा १८. कोषाध्यक्ष कांग्रेस के कोष का ब्यवस्थापक होगा और बह 
रकमों के ज्रगाये जाने, आमदनी तथा खर्चे का डीक-ठीक 
हिसाब रकस्वेगा । 
प्रधान मन्‍्त्री 
धारा १६. (क) प्रधान मंत्री अख्वित्व भारतीय कांग्रेस-कमेटी के ब्यस्थापक 
होंगे । 
(स्व) कांग्रेस-अधिवेशन की कारंवाइयों की रिपोर्ट के साथ 
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अधिवेशन के आडिट किये हुए द्दिसावब की रिपोर्ट तैयार 
करवाने की भी जिम्मेवारी प्रधान मंत्रियों की होगी और यद्द 
रिपोर्ट यथासस्भव शीघ्र द्वी प्रकाशित की जायगी। 

(ग) प्रधान मन्त्री अखिल भारतीय कांग्रेल-कमेटी. और 
कार्य-समिति के कार्य की रिपोर्ट तेयार:करेंगे और ब्यवस्थित 
किये जाने वाले फंड के आडिट किये हुए दिश्लाब के विवरण 
के साथ उसे अ्रखित्न भारतीय कांग्रेस-कमेटी के सामने रखेंगे। 

प्रमाण-समिति 

धारा २०, (क) प्रान्तीय कांग्रेल-कमेटी की प्रथम साधारण बैठक अपने 
डपस्थित द्वोकर वोट देने वाले सदस्यों के कम-पे-कम तीन 
चौथाई बहुमत से एक प्रभाण-समिति बनायेगी । इस समिति 
के सस्दृर्थों की रूंख्या कम-से-क्रसम तीन और अधिक-से- 
अधिक पाँच होगी और समिति के ये सदस्य अपनी 
सद॒स्थता की अवधि में किसी भी कांग्रेस-चुनाव के क्षिए्‌ 
उम्मेदवार न खड़े हो सकेंगे । « 

(ख) प्रत्येक प्रमाण-लनिति तब तक अपना कार्य-भार खेंभाले 
रदेगी, जब तक नई प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी-द्वारा उसकी 
जगह डसी ढह्ज की दूसरी प्लमिति नहीं नियुक्त करदी 
जाती । 

(ग) यदि कोई प्रास्तीय कांग्रेस-कमेटी कार्य-समिति-द्वारा 
निश्चित की गई एक नियत तारीख तक ऐसी समिति न 
बना सके, तो समिति की नियुक्ति कार्य-समिति करेगी । 

(घ) प्रमाण-समिति अपनी पहली बैठक में प्रधान का निर्वाचन 
करेगी और अपने कार्य को चल्लाने के तरीके के नियम 
बनायेगी तथा उनकी एक श्रति प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी के 
पास भेजेगी, बशरतें कि तरीके के वे नियम विधान और 
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थवारा २१. (क) प्रान्तीय कांग्रेस- 


इस विषयक कार्य-प्रमिति-द्वारा बनाये गये नियमों से 
असंगत न हों । 


(छ) प्रत्येक जिल्ला-कांग्रेस-कझमेटी अपनी साधारण बेठक में 


उपस्थित होकर वोट देने वाल्ते सदस्यों के कम-से-कम तीन 
चौथाई बहुमत से तीन सदस्यों ढो एक सूची बनायेगी और 
उस्चे प्रान्तीय प्रमाण-समिति के पास भेज देगी, जो कि 
अत्येक जिले के ज्ञिए अधिक-से-भधिक तौन ब्यक्तियों की 
एक प्रमाण-समिति नियुक्त करेगी । जिले की इन प्रमाण- 
समितियों का कोई सदस्य अपनी प्रमाख-समिति की 
सद॒स्यता की अवधि में छिसी भो ऐसी समिति के चुनाव 
के लिप उम्मेदवार न खड़ा हो सकेगा । 

(च) प्रान्तय और जिल्ला-प्रमाण-समितियों कांग्रेल की योग्य! 
और “करमंठ?, सदस्यता के ज्लिए आये हुए प्रार्थना-पत्रों की 
जाँच और यदि उस पर को ई एतराज़ हो, तो विचार और 
निर्णय कर सकेगी । 

अदालतें 
टी श्रपनी पहल्ली साधारण बैठक 
में डपस्थित होकर वोट देने वाले सदस्यों के कम-से-कम 
चौथाई बहुमत से एक चुनाव-श्रदात्कत की नियुक्ति करेगी । 
इस चुनाव में अदाज्नत के सदस्यों की संख्या कम-से कम तोन 
और अधिक से-झधिक पाँच होगी और कोई भी सदस्य 
अपने कार्य-काल की अवधि में किसी भी कांग्रे स-चुनाव 

के क्षिए उम्लेदवार न खड़ा दो सकेगा। प्रत्येक जिला-कांग्रे स- 

कमेटी अपनी साधारण बेठक में उपस्थित दोकर वोट देने 

वाल्ले सदस्यों के कम-से-कप्त तीन चौथाई बहुमत से तीन 
सदस्यों को एक सूची बनायेगी और उसे प्रान्तीय अदालत 
विभिन्न जिल्ा-कांप्रे स-कमे टियों-द्वारा भेजी गई इन सुचियों 
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के नामों में से प्रत्येक ज़िन्ने की जिला-चुनाव-अदाल्वत केः 
लिए एक अथवा अनेक ऐसे ब्यक्तियों को नियुक्त करेगी, 
जिनका कार्य जिल्ने के पदाधिकारियों के चुनाव और 
निर्वाचित कमेटियों के सदस्यों के कगड़े सुनना तथा उन्हें 
निपटाना द्वोगा, बशर्तें कि हस प्रकार नियुक्त हुआ कोई 
भी व्यक्ति अपने का्य-काल़ की अवधि में किसी भी कांग्रेस- 
चुनाव के लिए उम्मेदवार न खड़ा दो । यदि कोई जिजला- 
कांप्रे स-कमेटी प्रान्तीय कांग्रे स-कमेटी-द्वारा निर्धारित समय के 
अन्दर उपरोक्त सूची नहीं मेज पायेगी, तो ऐसे जिले के 
लिए प्रान्तीय चुनाव-अदाक्नत-जिला-चुनाव अदालत की 
नियुक्ति करेगी, जिसकी सद्स्य-सूंख्या प्रत्येक जिल्ले के क्षिए 
तीन से अधिक न होगी । 

(ख) साधारणतः प्रत्येक प्रान्तीय और जिल्ला-चुनाव-अ्रदाज्ञत 
तीन वर्ष तक अथवा जब तक नई प्र/स्तीय कांग्रेस-कमेटी- 
द्वारा किसी दूसरी अदाजक्षत को नियुक्ति नहीं करदी जाती, 
अपना कार्य करती रहेगी । 

(ग) यदि कोई भ्रास्तीय 
निर्धारित नियत तारीख तक श्रपने प्रान्त में चुनाव-अदात्नत 
की नियुक्त नहीं करती, तो उस प्रान्त में कार्य-समिति डसकी 


कांग्रेष-कमेटी कार्य-समिति-द्वारा 


नियुक्ति करेगी । 

(घ) प्रान्तीय चुनाव-श्रदालत अपनी पहल्लो बेठक में प्रधान का 
चुनाव करेगी और अपने कार्य को चलाने के तरीके के नियमों 
के साथ-साथ जिल्ला-चुनाव-अद!त्वतों के नियम भी बनायेगी 
एवं उनकी एक प्रति प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी को भेजेगी, 
बशर्ते कि तरीक के वे नियम कार्य -समिति-द्वारा बनाये गये 
नियमों से असंगत न हों । 

(ड-) प्रान्तीय कांप्रेस-कमेटी एक द्वी ब्यक्ति को प्रमाण-पघम्रिति 
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या चुनाव-अद॒ःज़्त के सदस्य के रूप में पूरे तौर से या 
कुछु समय के लिए चुनने में स्वतन्त्र द्ोगी। प्रमाण-समिति 
या छुनाव-अदात्वत के किसी रिक्त स्थान की पूर्ति उसी 
संस्था के बाकी सदस्यों-द्वारा की जायगी । 
एतराज 

धारा २२. (क) कोई ब्यक्ति, जिसका नाम छूट गया हो या गलती से 
“योग्य?-व “कमंठ? सद॒स्थों के रजिस्टर सें दर्ज कर लिया 
गया हो अथव। जिसे उसमें किसी नाम के दर्ज करने पर 
आपत्ति हो, किसी नाम के दर्ज करने या छूट जाने के लिए 
युक्तियाँ देते हुए उन व्यक्ति या ब्यक्तियों के पास, जिन्हें 
जिल्ला-प्रमाण-समिति-द्वारा इस विषध का अधिकार सौंप 
दिया गया है, प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी की कार्य-का रिणी-द्वारा 
तय की गई तारीख पर या उससे पहले भ्रपना लिखित 
एतराज भेज सकेगा । 

(ख) एतराज उठाने वाले और किसी दूसरी सम्बन्धित पार्टी 
की सुनवाई कर लेने के पश्चात्‌ जिल्ला-प्रमाण-समिति किसी 
ब्यक्ति के नाम को मत-दाताओं की सूची में दर्ज करने, 
बदजने या छोड़ देने की दिदायत कर सकती है। 

(ग) ऐसा करने से पूर्व जिल्ला-प्रमाण-समिति सारी कार्रवाई का 
संक्षिप्त रिकाड' तेयार करेगी और यदि को ई संशोधन दो, 
तो उसझे ज्िए उचित द्विदायत देते हुए अपने आइंश की 
एक प्रति सम्ब्रन्धित कांग्रेस-कसेटी के पास भेजेगी, जोकि इस 
पर डचित कारंबाई करेगी । कोई ब्यक्ति जिसे ज़िज्ला-प्रमाण- 
समिति के आर्डर से नाराज़गी हो, आर्डर के पास द्वोने के 
११ दिन के अन्दर प्रान्तीय प्रमाण-समति के पास अपीत 
कर सकेगा । 
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न््तत 
्ऊ 
लकी 


चुनाव-विषयक भगढ़े 

आारा २३. (क) प्रस्येक मत-दाता को यद्द अधिकार द्वोगा कि वह चुनाव 
के सम्बन्ध सें बने नियमों के अनुसार अपने निर्वाचन-चेश्र 
में द्वोने वाल्ने चुनाव के विषय में उस चुनाव के परिणाम 
की घोषण। द्वो जाने के स्रात दिन के अन्द्र जिल्ला-चुनाव- 
अदालत के सामने शिकायत कर सके । जिल्ा-चुनाव- 
अदालत शिकायत की जाँच करेगी और शीघ्र द्वी सम्बन्धित 
पक्षों के पास श्रपना निर्णय भेज देगी । 

(ख) जब तक ज़िल्ञा-भ्दात्नत-द्वारा किसी चुनाव के बारे में 
निर्णय नहीं दे दिया जाता, तब तक जो व्यक्ति चुना जा 
चुका है, वही उचितरूपेण निर्वाचित व्यक्ति समक्ता जायगा। 

(ग) कोई भी पक्त जिल्ला-श्रदालत के आर्डर देने के १५ दिन 
के अन्दर प्रान्तीय चुनाव-श्रदाज़त में अपीक्ष कर सकता 
है। प्रान्तीय चुनाव-अदालत का निर्णय श्रन्तिम निर्णय 
समझा जायगा। 

(घ) चुनाव लड़ने और उस बारे में एतराज उठाने, उन्हें रद्द 
करने एवं शिकायतों झौर अपीक्षों के विषय में नियम बनाने 
का कांग्रेस-कार्य-समिति को अधिकार होगा । 

(ढ-) प्रान्तीय चुनाव-अदाल्वत को यह अधिकार द्ोगा कि वह 
अपनी तरफ से, जिला-अदाज्त की रिपोर्ट पर या प्रान्तीय 
कांग्रेस-कमेटी की तरफ से अ्रथवा किसी सम्बन्धित पत्ष 
की तरफ से किसी भी ऐसे ब्यक्ति को, जिसने किन्‍्हीं चुनावों 
के लड़ने, सदस्यों के रजिस्टर रखने या उन्हें भरती करने 
में श्रनुचित ढंग से काम लिया हो, अथवा उसने जान 
बूककर भ्ूठी शिकायत व एतराज किया हो, किसी भी 
चुनाव के ज्लिए उम्मेदवार खड़ा होने के अयोग्य करार दे 
सके या जितने समय के लिए वह न्याय्य व उचित समझे, 
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कांग्रेस से श्थक्‌ भी कर सक्े। इस धारा के अनुसार 
प्रान्तीय चुनाव अदाज़त के आडेर पर कांग्रेस-कार्य-समिति 
के पास अपीक्ष को जा सकेगी । 
रिक्त स्थान 

चारा २४७, अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी श्रथवा प्रान्तीय कांग्रेस- 
कमेटी के किसी डेल्लीगेट या सदस्य का पद, त्याग-पत्र देने, 
रूत्यु द्वो जाने या सम्बन्धित कांग्रेस-कमेटी की विशेष श्राज्ञा 
के बग़ेर भारत से ब्वग!तार छू. मास तक अनुपस्थित रद्दने 
अश्रथवा जिस कमेटी का वह सदस्य है उश्चकी तीन बेठकों से 
लगातार स्त्रयं को अनुपस्थित रखने पर, खाली समझा 
जायगा और इस प्रकार खली हुई जगहें उसी ढंग ले भरी 
जायेंगी, जिस ढंग से अपने स्थान को खाली करने वाले 
सदस्य चुने गये थे । कार्-पमिति के रिक्त स्थान की पूर्ति 
अध्यक्ष द्वारा की जायगी । 

जन-गणना और भिन्नांक 

चारा २५. (क) विगत जन-संख्या तथा बालिग सत-दाताओ्ं की नदीन- 

तम खूची कांग्रेस की सभी गति-विध्ियों का आधार होगी । 
(सत्र) जहाँ पर अन्नांकों के सुल्यांकन का धश्न डटे, बढ़ाँ १/२ 
तथा उप्से अधिक को एक और आधे से कम को शून्य 
माना जायगा। 
मण्डा 

धारा २६, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऊूणडा तिरंगा ( केप्तरबिया, 
सफेद और दरा ) द्ोगा और उसके मध्य में चर्खा द्ोगा 
तथा इसे द्वाथ-कतते, हाथ-बुुने कपड़े से बनाया जायगा। 

पालमिन्ट्रा बोर्ड 

धारा २७. (क) कार्य-घमिति कांग्रेस की घारा-सभाशओ्रों के दुल्लों की 

पार्न्नामेंट्री गति-विधियों को नियमित तथा परस्पर सम्बद्ध 
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करने को दृष्टि से एर पार्ल्रामेंट्री बोड' बनायेगी, जिसमें 
कांग्रेस-अरध्यक्ष के अतिरिक्त पाँच सदस्य और होंगे और 
कांग्रेस-भध्यक्ष इसके सभापति होंगे। यहद्द बोर्ड पार्रमेंद्री 
ग़ि-विधियों के बारे में नियम बनायेगा । 

(स्तर) एक केन्द्रीय चुनाव-सघम्रिति का निर्माण किया जायगा, 
जिसमें पाज्नमिन्ट्री बोर्ड के सदस्यों के अज्।वा (१) चुनाव 
ज्लड़ने और (२) प्रान्वीय तथा केन्द्रीय धारा-सभाझ्ों के 
उम्म्रेदवारों का अन्तिम चुनाव करने के उद्देश्य से अखिल 
भारतीय कांग्रेश्न-कमेटी-द्वारा चुने गये पाँच और सदस्य 
शामिल होंगे । 

(ग) प्रान्तीय चुनाव-पघमितियाँ अपनी प्रान्तीय कांग्रेख-कमेटियों 

के साधारण हजल्नास-द्वारा चुनी जायेंगी । बे प्रान्तीय तथा 

केन्द्रीय धारा-सभाओ्रों के उम्मेदवारों के नामों की सिफारिश 
करेंगी और एतराजों तथौ श्रपीज्ञों की सुनवाई के पश्चात्‌ 
केन्द्रीय चुनाव-समिति उनका अन्तिम चुनाव करेगी । 
विधान में परिवतेन 
ल्ञागू होने वाल्ले इस विधान में तभी कोई संशोधन, 
परिवर्तन ब परिवद्ध 'न द्वो सकेगा, जब कि कांग्रेस चादे अथवा 
कांप्रेस की तरफ से अखिल भारतीय कांग्रेघ-कमेटी को 
ऐसा करने का अधिकार दे दिया जाय, बशर्ते कि उसके 
किए अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी की डस बैठक में 
डपस्थित द्वोकर वोट देने वाज्ञे सदस्यों का दो तिद्दाई बहु- 
मत भ्राप्त द्वो और प्रस्तावित परिवर्तन की सूचना प्रशल्येक 
सदस्य को बेठक की तारीख से कम-से-कम एक महद्दीना 
पहले दी जा चुकी हो । 
जिन्दोंने कांग्रेस के पहले विधान को पढ़ा है, उन्हें इस नये विधान 
के पढ़ने से मालूम द्वो जायगा कि कांग्रेध के इस नये ढाँचे के द्वारा 


घारा २८. 
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उसके गयणातंत्र:स्मक स्वरूप को अधिक विस्तृत कर दिया गया है और 
डसे गांधीजी के आदर्शावाद के अधिकतर निकट जा देने का प्रयत्न 
किया गया है । 

इस विधान को देखते हुए हम आशा कर सकते हें हि कांग्रेस 
भारत के भावी विकास में अब भी झपनी पूरी शक्ति क्षगाती रहेगी 
और प्रत्येक अवस्था में वद्द देश की सब से बड़ी राजनीतिक पार्टी 
रदेगी द्वी । कांग्रेप के इस विधान में प्रगतिवाद के सभो बीज मौजूद 
हैं और वद संसार के राष्ट्रों की दौड़ में भारत को आगे बढ़ाने के लिए 
अपना समुचित प्रदर्शन करने में कोई कसर न उठा रखेगी । 


कांग्रेत के पदाधिकारी 


चौदह 

जब तक कांग्रेस के सम-सामयिक पदाधिकारियों के न/|म और पते न 
दिये ज्ञाय, तब तक कांग्रेस का यह इतिद्दास अधूरा ह्वी रद्द जायगा । 
भूतकाल में जिन सज्जनों ने कांग्रेस का कण्डा ऊँचा रख्वा है, वे 
इतिद्दास के पक्षों में अमर रहेंगे । इस मह्दान्‌ संस्था की नींब जमाने 
में कितने ही ऐसे श्रज्ञात ब्यक्तियों का हाथ रद्दा है, जिनका श्राज कोई 
नाम भी नहीं जानता ; किन्तु उनके अपने समय के काये को कोई तुच्छ 
आऔर सामान्‍य नहीं कह सकता ! इश्षी प्रकार आज के कांग्रेस-जन भावी 
भारत का निर्माण कर रहे हैं; इसलिए न तो उनके कार्य-कल्नाप को तुच्छु 
समझा जा सकता है और न उनका नाम भुक्ञाया जा सकता है । इस 
कांग्रेप्त-जनों में प्रारम्भिक सदस्य से ज्ञेकर राष्ट्रपति तक सभी परिगण- 
शीय और नामोल्लेख-योग्य हैं; किन्तु स्थानाभाव के कारण यहाँ राष्ट्रपति 
और उनकी कार्य-कारिणी कमेटी के सदस्यों, श्रखित्न भारतीय कांप्रेस- 
कमेटी के सदस्यों और प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों के प्रमुख अधिकारियों 
के नाम और पते ( १६४७८ की सूची के अनुसार ) क्रमश: नीचे दिये 
जाते दैं-- 

अखिल भारतीय कांग्रे स-कमेटी के सदस्यों के नाम और पते 
आजमेर--सदस्य-संख्या £ 

$ श्री ज्वाल्ाप्रसाद शर्मा, केसरगंज, अजमेर 
२ श्री बालकृष्ण कौत्न, श्रीनगर रोड, अजमेर 
३ श्री जौदरीलाल मांकरिया, २१, मद्दात्मा सांधी रोढ, इन्दौर 
४ श्री कन्दैयात्वाज्न खादीवाजा, खजूरी बाजार, इन्दौर 
& श्री रतनत्ञाज्न उपाध्याय, नगारची बाख्तल, इन्दौर 
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आन्ध्र-सदस्य-संख्या २४ 
$ श्री गौतू ब्तचन्ना, बरूवा, जिल्ला उत्तरीय विजगापइ्म्‌ 
२ , जे० कृष्णमूर्ति, अःन्धर-कांग्रेस-कमेटी, अरद्दामपुर, जिज्ला गंजाम 
३ ,, एम० जगननाथन्‌ , मद्दारानीपेट, विजगापट्टम्‌ 
- ४ , के० सुब्बाराजू , भ्रनाकापल्ली जिल्ला विजगापटम्‌ 
* , पी» साधववर्म्मा जोन्नावज्ञासा, वाय। विजगापहम्‌, 
जिला विजगापइम्‌ 
६ श्री एम० पलछामाराजू , एम० एुत्न० ए०, सुरावपेट, कोकोनाडा 
७ , काला बैंकटराव) रेवेन्यू मिनिस्टर, गवर्नमेंट ह!डस, मद्रास 
८ ,, चल्ला आप्पाराव, पेड्डुपुरम्‌ , जिल्ला ईस्ट गोदावरी 
£ ,, टी० सत्यनारायण मूर्ति, पिप्पार।, काया टाडापलछीगुडेम, 
पश्चिम गोदावरी 
१० श्री बज़्राम कृष्णय्या, संयुक्त मंत्री, आन्ध्र-प्र/न्‍्तीय कांग्रेख्न-कमेटी, 
सूर्यरावपेट, बेजवाड़ा 
११ श्री बी० पट्टाभि सीतारामय्या, १६, केनिंग लेन, नई दिल्ली 
१२ ,, ए्‌० कालेश्वरराव, एम० एव्क० ए्‌०, बेजवाड़ा 
१३ ,, एन० जी» रंगा, निदुद्नोलू , जिल्ला गन्तूर 
$४ ,, कोडान्द्रमा रेड्डी, ठोटापल्लिगुडुरू, डाकखाना नेल्लोर 
३९ ,, टी० प्रकाशम्‌ , एम० एज्न० एु०, गवर्नमेंट दवाउस, मद्रास 
१६ ,, एन० वी० रामा नाथडू, पाकला, जिला चित्तर 
१० ,, सी० एल्न० नरहिंद्द रेड्डी, कुदष्पा 
१८ ,, के० ब्रह्मनन्द रेड्डी, एम० एव्न० ए०, नारसरावपेट, जिल्ला गन्तूर 
१६ ,, के० कोटी रेड्डी, एम० एक्० ए०, बेरिस्टर, कुद॒ष्पा 
२० ,, पी० रंगा रेड्डी, अनुमात्षमाडु, वाया गिदलूर, जिल। कुरनूज 
२१ ,, एन० शक्कर रेड्डी, एम० एल० ए०, कुरनूजल 
२२ ,, एन० संजीवी रेड्डी, एम० एज़० ए० इल्लूर, डाकखाना पामिदी 
जिल्चा अनन्‍्तपुर 
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२३ श्री ए० सत्यनारायण राजू , एम० एज्न० ए्‌०, जुन्नूर, जिला पश्चिम 
न गोदावरी 
२४ श्री ए० सी० सुब्बा रेड्डी, कापू स्ट्रीट, नेल्लोर 
आसाम--स० सं० ६ 
$ श्री गोपीनाथ बारदोलाई, एम० एल० ए०, शिल्लांग 
२ ,, कामाच्याप्रसाद त्रिपाठो, प्रिंश्षिपत्न दारां काक्नेज, तेजपुर (झ्रासाम) 
३ ,, देवेश्वर शर्मा, प्रधान, ग्रासाम प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी, गोद्दाटी 
४ ,, रोबिन काकाटी, कांग्रेस-दफ़्तर, शिबेसागर ( आसाम ) 
< ,, भक्षयकुमार दास, बी० एक्ल०, बारपेटा ( आसाम ) 
६ ,, महेन्द्र नाथ दृजारिका, राष्दा ( नौगौंग ) 
७ ,, रोहिनीकुमार चौधरी, सद॒स्य, भारतीय विधान-परिषद्‌, गोद्दाटी 
मय ,, मौलाना तैयबुल्लाड एम० एज० ए०, शिल्ांग 
& ,, भ्रीमन्‌ प्रफुल्ल गोस्वामी, डाकखाना नत्बारी 
बंगाल--स ० सं० ४७ 
+ श्री सुधीरचन्द्र राय चौधरी, २१, बद्रीदास टेम्पत्न स्ट्रीट, कन्षकत्ता 
२ श्री कालोपाद मुख्जी, १६, गोकल बोरक स्ट्रीट, कलकत्ता 
३ ,) किरणशक्वर राय, ८ थियेटर रोड, कलकत्ता 
४ ,, तारकदाध्ष बनर्जी, कृप्णनगर, नदिया 
३ ,, पन्‍नालाल मित्रा, & सी, दलघर वद्धन लेन, कल्नकत्ता 
६ ,, डा० प्रतापचन्द्र गुद्दा राय, १ क/लीक्षाट रोड, कलकत्ता 
७ ,, दा० भ्रफुलचन्द्र घोष, ६ सुरेन टेगोर रोड, बालीगंज कत्कत्ता 
म श्री सुरेन्द्रमोहन घोष, १०, सबरबंन स्कूल रोड, कल्नकत्ता 
३ डाक्टर सुरेशचन्द्र बनर्जी, ६ ए, महेन्द्र सरकार स्ट्रीट, कलकत्ता 
$० श्री सुशीक्षकुमार बनर्जी, १६, देमचन्द्र बनर्जो ल्लेन, शिवपुर, द्वावढ़ा 
(कलकत्ता ) 
4%$ श्री अजयकुमार मुखर्जी, डाकखाना तामलुक, मिदुनापुर 
$२ ,, अतुक्य घोष, २१, कर्बत्ल। टेक द्वेन, कलकत्ता 
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$३ ,, अनिल्चचन्द्र बनर्जी, ७७, मानिकतल्ला मुख्य सड़क, कल्नकत्ता 

2. अन्‍्नदाप्रसाद चौधरी, सी २८, कालेज स्ट्रीट मार्केट, कल्नकत्ता 

३४ ,, भरुणचन्द्र गुद्दा, ३२, अपर सरकक्‍्यूज्र रोड, कलकत्ता 

१६ ,, केदारनाथ भद्टाचार्य, ८१, मनोदरपुकर रोड, कलकत्ता 

3७ ,)) चारुचन्द्र भंडारी, डायमंड दारबर, २४, परगना, कलकत्ता 

१८ ,, चारुचन्द्र महन्ती, ड|कखाना दातन, मिदनापुर 

१६ ,, दाशरथी चौधरी, $०-बाल्नी गंज गाईन, कलकत्ता 

२० ,, दाशरथी ता, कांग्रेस-कार्यालय, बर्दंबान 

२१ ,, दुर्गापाद सिन्हा, डाकखाना जयगंज, मुशिदाबाद 

२२ ,, नरेद्वनाथ सेन, <२।१ बी. हिंदाराम बनर्जी जन, कल्लकत्ता 

२३ ,, विजयलिंद नाहर, ४८, दृण्डियन मिरर स्ट्रीट, कल्नऊत्ता 

२४ ,, विद्य तबोस, पी-३८७, लेक टैम्प्ल रोड, कलकृत्ता--२ & 

२९ ,, विपिनबिहारी गांगुत्नी, <«, सर' ।इन ल्लेन, कल्नकत्ता 

२६ ,, शचीन्द्रक्ञाज्ञ कारयुप्ता, १०-ब्री, जनक रोड, कज़कत्ता 

२७ ,, घुबोधकुमार मिश्रा, कां;स-काय किय, मालदा 

२८ ,, प्रफुलनाथ बनर्जी, ड।कखाना नईदाती, २४-परगना 

२६ ,, प्रफुडचन्द्र सेन, ९१, कर्बज्ना टेंक लेन, कल्नकत्ता 

३० ,, सीताराम सेकसरिया, १३२।१ हरीसन गोड, कलकत्ता 

३१ ,, भ्रव्दुस्सत्तार, कांग्रेस-कार्याक्षय, बर्दृवान 

३२ ,, अमरक्ृष्ण घोष, ११६. विवेकानन्द रोड, कलकत्ता 

३३ ,, उमेशलालसिन्द्दा, अगरतत्ञा, त्रिपुरा इस्टेट, 

३४ ,) कुमारचन्द्र जाना, गांधी-ग्राश्रम, वासुदेवपुर, डा० शिवरामनगर, 

मिदनापुर 

३९ श्री ज्ञानेन्द्रनाथ सेन गुप्ता, कांग्रेस-कार्याक्षय, डाकखाना खागरा, 
मुशिंदाबाद 

३६ श्री निकुझ्डिद्वारी मेस्य, पी-१७, दुर्गाचरण मित्रा स्ट्रीट, कलकत्ता 

३७ ,, फकीरचन्द्र राय, खन्ना हाउस, बदंवान 
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ईे८ ,, भूषति मजूमदार, १।१ देरम्बादास लेन, कलकत्ता 
३६ ,, रामसुन्दरसिंद्द, गर्बेटा, मिदनापुर 
४० ., लाज्नविद्ारी तिंदद, डाकशख्वाना जा!जिगराम, वीरभूम 
७४१ ,, लावणथप्रभा दत्त, १०, सबयंन स्कूल रोड, कल्नकत्ता 
४२ ,, श्यामानन्द सेन, ६-ए, बल्लराम घोष स्ट्रीट, कलकत्ता 
४३ ,, सत्यनारायण मिश्रा, १२, काटन स्ट्रीट, कल्लनकत्ता 
४४ ,, सुधीरकमार घोष, १७ बोसपाड़ा लेन, कलकत्ता 
४२४ श्री सुरेशचन्द्र दास, २४ । ४ र्स्सा रोड, कल्नकत्ता 
४६ ,, दरिपाद चटर्जा, साहबनगर, नदिया 
४७ ,) क्षेत्रपात् चटर्जी, बांकुरा (स्कूल्न डांगा) 
ब्िहार--स० सं० ४५ 
१ श्री कृष्णवल्लभसह।थ्, रेवेन्‍्यू मिनिस्टर, बिद्दार-सरकार (पटना) 
२ ,, पं० प्रजापति मिश्र, श्रधान-श्रास्तीय कांग्र स-कमेटी, 
पु सदाकत आश्रम, पटना 
३ ,) स्वामी सद्दजानन्द सरस्वती, सीताराम आश्रम, डाकखाना बिद्दटा, 
जिल्ला पटना 
४ ,, विपिनबिद्दारों वर्म्मा, ब्यवस्थपक, बेतिया-राज्य, डाकखाना 
बेतिया जिल्ला चम्पारन 
&€ ५» मद्दामायाप्रप्लाद्सिन्दा, जमाक्व रोड, जी० पी० ओ०, पटना 
योगेश्वरप्रसाद ख्ालिस, राजेन्द्र -आश्रम, गया। 
गौरीशंकर ओमा), जिन्ना कांग्रेस-कमेटी, डाकखाना ढाल्टनगंज 


७, 
जिक्ला पत्नासू 
८ » प्रभुनाथसिन्द्दा, मार्फंत श्री भुवनेश्वर सिन्द्रा, वकोज़, छुपरा, 
जिल्धा घारन 


€ ,, श्रीकृष्ण सिन्द्ा, प्रधान मन्त्री, बिद्दार-सरकार, पटना 
१० ), शिवधारी पाणडेय, गांव बरिश्रारिया, डाकद्लाना संप्रामपुर, 
जिल्ला चम्पारनः 
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११७ 
३१२ ,, 
१३ ,, 
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3६ ,, 
२० ,, 
३३ ,, 


श्र 99 


२३ ,, 


मन्द इुमारसिन्द्दा, सन्‍्त्री, बिहार प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी, पटना । 
अनुप्रहनारायणसिन्हा, अर्थ-मन्त्री बिद्दार-सरकार + पटना । 

रामनारायणसिन्द्दा, गांव रामनगर, डाकखाना दजारीबाग, 

जिल्ला हजारीबाग । 

आनन्दचन्द्र मिश्रा, गांव ढाकजारी, डाहुखाना बेनीपट्टी, 

जिल्ला दरभन्जन । 

शिवनन्दनप्रसाद मण्डल्न, पार्लामैण्ट्री सेक्े टरी, बिद्दार-सरकार, 

पटना । 


वेद्यनाथप्रसाद चौधरी, मम्त्री बिदार प्रान्तीथ कांग्रेस-कमेटी, 
पटना । 


बजबिहारीप्रसाद, बिद्दार-खादी-समिति, सुजफ्फ़रपुर । 
कृतिनारायणसिन्द्दा, थाना-कांग्रेस-कमेटी, डाकखाना बांका, 
जिला भागलपुर । 
विनोदानन्द रा, मन्त्री, िदार-सरकार, पटना। 
श्रीराम भगत गांव हिरद्दा, डाकख्वाना ल्लोहारडग्गा, जिला रांचो | 
बुद्धिनाथ रा, केराव कांग्रेस कमेटी दफ्तर, डाकस्वाना गोडगा, 
जिल्ला सन्थाल परगना । 
जगजीवनराम, श्रम-मन्त्री, केन्द्रीय सरकार, 
३, क्वीन विक्टो रिया रोड, नई दिल्ली । 
हरगोविन्द मिश्रा, एम०एल्न०ए०, डा०आरा, जिला शाद्वाबाद । 


२४ मौ० मंजूर अद्दसान अज्ञाज़ी, गाँव तिनकोठिया, मुजफ्फरपुर । 


श्र, 


अद्ददशद्दमद नुर, पार्त्रामेण्ट्री सेक्रेटरी, बिद्दार-सरकार, पटना। 


२६ श्री सत्यनारायणसिन्द्दा,गाँव व डाकखाना शम्भुपद्टी,जिज्ञा दरभंगा । 


२७ मौ० नूरुकल्लाद साहब, खनकाऊ, मु'गेर । 
रे८ श्री माइकेल्ल जोहन, लेबर यूनियन, १७, के रोड, जमशेदपुर, 


$ 2 2 व 


जिल्ला सिंद्धभूम । 


रामनिरीक्षण सिन्द्रा, आम समस्या, झा० कल्याणपुर, 
जिल्ना दरभंगा 
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रै० ,, अनथकांत बसु, कांग्रेस-दफ्तर, किशनगंज, जिल्ला पूरनिया। 
३१ ,, जागेश्वर मंडल्न, मम्त्री, जिला कांग्रे स-कमेटी, भागलपुर । 
देर ,, जगतनारायणलाल, कदमकुआं, पटना । 
३३ ,, बुद्धनराय वर्मा, डिद्दारी, डा० चिह्न बिल्ला, जिल्ला शाह्ाबाद । 
३४ ,, शन्रुध्नशरणसिन्द्दा, चेयरमैन, जिल्ला कांग्रे स-बोर्ड, गया | 
३५ ,, रामचरित्रसिन्द्दा, अन्त्री, बिद्दार-सरकार, पटना । 
३६ ,, श्री रामविनोद्सिन्दा, गांव सल्खाचक, रा० डिघवाड़ा, जिल्ना 
सारन | 

३७ श्रीमती रामदुल्ञारीसिन्द्दा, गांव दुमड़ी, डा० सीतामढ़ी, 

जिल्ला मुजफ्फरपुर । 
श्८ श्री नंदकिशंरनारायण ड।० स्वान, जिला सारन । 
३६ ,, श्रवधेश्वरप्रसादसिन्द्दा, गांव दद्दीज्ा, डा० हसना, 

जिल्ला मुजफ्फरपुर । 


४० श्री श्रीनारायणदास, पंचायत श्रेस, ढा० लहेरियासराय, 
जि० द्रभंगा। 


» शास्त्री भोज्ञा पसवान, प््नामेंट्री सेक्रेटरी, विद्दार-परकार, 
पटना । 


है 


४२ श्री देवशरणसिन्द्रा, डा० बाढ, जिला पटना । 


४३ मौज्ञाना शाद्व मोहम्मद उमर, पार्नामेंट्री सेक्रे टरी, बिहांर-सरकार, 
पटना । 


४४ श्रो दासुसिन्द्दा, एडवोकेट, कदमकुआं, पटना । 

४९ श्री सत्यदेवनारायण सिन्द्दा, गांव भवदेवपुर, ढा० सीतामढ़ी, 
ज़िल्ा मुज़फ्फरपुर + 

बम्बई--स० सं० ६ 

$ श्री एस०के० पाटिल्ल, कांग्रे स-भवन, विट्ठत्न भाई पटेल्न रोड, बम्बई ७ 

२ ,, के० एूम० मुन्शी, २६, रिज रोड, बस्बई ६ 

हई ,, नगीनदास टी० मास्टर, ताद्देर महत्व, २० वाकेश्वर रोड, बम्बई ६ 

४ ५» जी० एन० देसाई, ४३१, काल्बादेवी रोड, फरट फ़्लोर , बम्बई २ 
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४ ,, डा० टो० आर० नारायणे, सर्जिकल्न एंड मेटरनिटी द्वोम, 
१८१, शिवाजी पार्क, लेडो जमशेदजी रोड, बम्बई र८ 
६ सरदार प्रतापसिंदद, २६९, ऋरी रोड, फोर्ट, बम्बई ३ 
दिल्‍ली--स० सं० ७ 
चौ० अह्ायप्रकाश, २८, पूसा रोड, करौल बाग़, दिल्ली । 
श्री प्रेमजसराय, तिलक गन्नो, काश्मीरी गेट, दिल्ली । 
स्वामी स्वरूपरानन्द, मारफत गांधी-पेवा-आश्रम, नरेज्ा, दिल्ली | / 
श्री ल्वा० ओकारनाथ, “एम? ब्लाक, कनाट प्लेस, नई दिल्ली । 
गुजरात--सं> स० १७ 
श्री अज॒ नज्ाल, मात्रीज़ पोल, कालूपुर, (अद्वमदाबाद) 
श्री कन्दैयात्वाज्न नानभाई देखाई, गोरीपुरा (सूरत) 
७ सांडूभाई कापनजी देखाई, मजूर-मद्दाजन आकफ्रिस, 
ज्ञात्वद्रवाज़ा, अश्रद्मदादाद्‌ 


बह #० 0 + 


कं 


४ ,, चन्द्रशंकर भट्ट, सेवाश्रम, भरूच । 
9 बोबूभाई जशभाई पटेल्ल, नारंगकुई, नड़ियाद । 
» मोरारजी रणदोड़जी देसाई, रिज हाउस, रिज रोड, 

मल्लाबार हिल्ल, बम्बई । 
७ ,) माधवलाल भाईलाज़शादह, मातर (जिज्ना खेड़।) 
८, रामप्रसाद ठेकेदार, १४७, दोशीवाडा स्ट्रीट, कालुपुर 

(अद्दमदाबाद) 

» नच्मीदास श्रीकांत, भीज्-सेवा-मंडल्त, दोद्दाद (पंचमद्दात्न) । 
३० ,) सगनभाई शंकरभाई पटेज्ञ, सयाजीगंज, बढ़ौदा । 


११ ,, शिवाभाई आशाभाई पटेल, सत्याप्रद छावनी, बोरसद 
(जिल्ना खेड़ा) 


$२ ,, के० टो० देखाई, ल्ाखिया स्ट्रीट, खादिया (अद्दवमदाबाद) । 
१३ ,, नरोत्तमभाई डाद्याभाई पटेल, पटीदार आश्रम, सूरत । 


$४ ,, पुरुषोत्तमदास भोगोल्ञाल् पटेल्न, तित्नक मैदान, गौमतीपुर 


है (अद्दमदाबाद) 
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३१ ,, बलवन्तराय गोपाज्जी मेहता, कुमकुम, तख्तेश्वर प्ल्लाट, 
भावनगर । 
१६ ,, भक्तिल्नच्मीबेन देखाईं, जानी बिक्डिज्ञ नं० है) राजकोट 
(सौराष्ट्र) 
१७ ,, नटवरब्बाज़ एम० पंडित, ग्राम विद्यामन्दिर, नरदीपुर 
(उत्तरी गुजरात) 
केरल--स० सं० ८ 
$ श्री के० केलप्पन, केरज्ञ प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी, चेल्वापुरम, 
काल्ीकट । 
७ कें० ए्‌० दामोदर मेनन, मातृ भूमि आफिस, कालज्जीकट । 
३ ,) के० माधव मेनन, मन्‍्त्री मद्रास सरकार, फोर्ट सेंट जाजं, मद्रास । 
9 सी० के० गोविन्दन्‌ नय्यर, एम० एव्र० ए, किल्लेन्डी 
( उत्तरी मज्ाबार ) 
& 9» एन० सुन्दर अय्यर, एडवोकेट, ओत्तापलम्‌ (दक्षिणी मलाबार) 
६ ,, पोन्नार जी० श्रीघर, थायकाड, त्रिवेन्द्रम्‌ । 
रु 
य्द 


न 


बढ 


» कें० पी० माधवन्‌ नायर, एरनाकुब्नस्‌ मिल्स, एरन/कुजम्‌ । 
> जनाब ई० मोयदू मौलवी, अल्-अमीन ज्ञाज, कात्नीकट । 
कर्नाटक--स० सं० १० 
श्री एम० पी० पाटिल, सेक्रेटेरियट, बम्बई । 
२ 9; सी० जे० आम्बल्नी, एम० पुल्न० ए०, बीजापुर । 
9 एस० निजल्निंगप्पा, प्रधान, कर्नाटक प्रांतीय कांग्रेस-समिति, 
हुबल्ली । 
» ए० ए० मन्‍्ढागी, एडवोकेट, १५ गिरगाँव रोड, बम्बई-४ 
3 पुम० एल० ननजराज छरा, कृष्णराजनगर, मैसूर । 
» दामोद्र बाल्विगा, कार स्ट्रीट, मंगब्बोर । 
» यूं० श्रीनिवास मछियाद्द, मंगल्लोर । 
9) भार० जी» दुबे, कवाल्ली गेट, बीजापुर । 
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9 टी० सुन्नाहमन्यम्‌, प्रधान, जिल्ला कांग्रेस-खमिति, बेत्ञारी । 
9 आर० आर० दिवाकर, संयुक्त कर्नाटक, हुबत्ली । 
महाकौशल--स० सं० १२ 
सेठ गोविंददाप, एम०सी० ए०, राजा गोकुल्दास पेलेस, जबलपुर । 
पं० आर०पुप्त० शुक्त्न, प्रधान मन्त्री, सी० पी० और बरार, नागपुर। 
पं० डी० पी० मिश्र, ग्रद्द सन्‍्त्री, सो० पी० और बरार, नागपुर । 
पं० गिरिजाशंकर अग्निद्दोत्री, पार्लामेन्टरी सेक्रे टरी ग्रृह-मन्‍्त्री , नागपुर 
श्री बाबुद्यात्न तिवारी, जवाहरगंज, रुढवा । 
9 मदन्त ल्वचमीनारायणदास एम० एल५० एु०, पुरानी बस्ती, रायपुर 
श्री बिहारीलाब पटेल, एम> एज० ए०, प्रभातपट्टन, ड।० मुज्ञताई, 
(ज्िज्ञा बेतूल) 
ठाकुर छेदीजाल, एम० एज्न० ए०, बार-एट-व्ा०, बिलासपुर 
(स्ली० पी० ) 
श्री विश्वनाथराव तामस्कर, प्लीडर, द् ग ( सी० पी० ) 
9 काशीभ्रसाद पांडे, एम० एज्० ए०, लिट्दोरा रोड, जिल्ला जबलपुर। 
» श्री मद्देशदृत्त मिश्ना, दरदा ( सी० पी० ) 
» शी निरंजनलिन्हम, यादेसुर, डा० करेत्ली 
महाराष्ट्र--स ० सं० १४ 
श्री ए० जी आवते, ३६४।२ शिवाजीनगर, पूना-£ 
# अब्दुल्लकरीम लु'जे, १८८, शनिवार पेठ, शोज्ञापुर । 
9१ ९० बो७ तित्लक, पाँचवी लेन, धूलिया (प० खानदेश) 
» जी० ए० देशपांडे, ७७, नारायण पेठ, पूना शहर । 
9» चपासी पुरुषोत्तम उर्फ शब्भू सेठ, ढा० व मु० पनवेतल्न 
है जिल्ला कोब्ाबा। 
9 वैवकीनन्दन नारायण डा० व मु० जल्नगाँव, जिल्ला पू० खानदेश। 
» पुन० बी० गाडगिल्न, २६, फोरोज़शाद रोड, नई दिल्ली। 
9 ची० पी० पवार, एम० एज्न० ए०, ढा० कराढ, जि० खतारा। 
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# बी० जी० खेर, प्रधान मन्त्री, फोर्ट, बम्बई । 
» ची० एस० दिरे, आगरा रोड, नासिक शहर । 
» रीमानन्द स्वामी, मारफत सतारा ज़िल्ञा कांग्रेस कमेटी, 
खतारा शद्दर । 
9 शैंकरराव देव, ३, इलेक्ट्रिक लेन, नई देहत्ली । 
» सीताराम एच० बिरल्ला, डा० व मु> इरन्डोज, पू० खानदेश । 
9 एिस० एस० मद्दाजन, एम० एल० ए०, डा०्व मु० माखवन, 
ज़िला रत्नागिरी। 
» एल० एम० पाटिल्न, मिनिस्टर इंचाजं, एक्साइज़ एंड 
रिकन्स्ट्रक्शन, सैक्रिटेरियट, फोर्ट, बम्बई । 
नागपुर--स० सं० &£ 
श्री एम० एूस० कनन्‍्नमवर, प्रधान, नागपुर प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, 
रंक भुवन, महल, ( नागपुर ) सी० पी० 
» परनचंदजी रांका, सकिल्न नं० २, शिरुसपेठ, रंक काल्नोनी, 
नागपुर, स्री० पी० 
» चतुभुजभाई जासानी, एस० एलज्र० ए०, गोंदिया तदसीत्ल, 
ज़िज्ञा गोंदिया, भंडारा, सी० पी० 
» गोपाह्लराव काले, एम० एल० ए०, बजाजवाड़ी, वर्धा तहसीक्व, 
ज़िज्ञा वर्धा, सी० पी० 
> दीनदुयाल्जी गुप्ता, आम-उद्योग ज्ञाज, तिज्क रोढ, नागपुर । 
!पूर्वीय पञ्जञाब--स० सं० १६ 
सरदार मोहनसिंद्द साइनी, मार्फ॑त डेज्नी वन्‍दे मातरम्‌ , दर्यागंज, दिल्ली । 
सरदार प्रतापसिंद, रिव्लीफ एंड रिदैबितल्लीटेशन मिनिस्टर, 
पूर्वीय पंजाब, शिमल्ञा । 
डा० ब्ञहनासिंद्द सेठी, प्रधान मंत्री, पूर्वी पंजाब प्रांतीय कांग्रेस 
कमेटी, जल्लन्धर । 


ज्ञानी गुरमुखसिंद सुसाफिर, २३ फीरोज शाद्द रोड, नई दिल्ली । 
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ज्लाज्मा देवराज सेठी, एम० एवज्० ए०, विक्टोरिया प्लेस, शिमज्ञा । 
मास्टर नन्दक्लाज्न, सदस्य, विधान-परिषद्‌, पानीपत (करनात्न) 
एम० अब्दुलग़नी, फाटक घोबियान, फराशख़ाना दिल्ली । 
श्रीमती पृष्पावती माफंत ज्लात्वा अवतारनारायण गुजरात, 

आाण्डरुथ रोड, जलन्धर । 


जी # # 


<€ श्री बल्वन्तराय तायल, द्विसार । 
4० श्री रोशनज्लाज्न यास, मकान नं० €०-ए, सदर बाज़ार, करनाल । 
$॥ पं» श्रीराम शर्मा, एम० एल० छू०, रोहतक । 
4२ श्री यशपाल्न, डेल्ली मिक्नाप, नई दिल्ली । 
१३ ,, चिन्तराम थापड़, मार्फत कुन्दन बुड फैक्टरी, सिविज्ञ लाइन्स, 
लुधियाना । 
3४ सरदार अमरसिंद्द काबत्च, ढा० काबल ( जिला अम्ततसर ) हि 
३९ श्री रूपलाब मेहता, होडल्न (जिला गुडगाँव ) 
+६ ,, काका चणढीराम"वर्मा, अ्रबोहर ( जिल्ला फिरोजपुर ) 
तामिलनाड-स० सं० ३२ 
3 डा० पी० सुब्बरायन, (चिपाक दाउस', गवनमेन्ट द्वाउस, माउण्ट रोड, 
मद्रास । 
२ श्री ओ० पी० रामास्वामी रेड्यर, 'कुअम दाउस', 
गवर्न॑मेन्ट हाउस, माउणट रोड, मद्रास । 
३ ५ आर० पी० रामनाथ रेड्डियर, कांग्रेस, कटटुकनूर विल्ेज, 
कन्नामज्ञलम, आरनी तालुक, ( जिला उत्तरी-अर्काट ) 
9, के० कामराज, प्रधान, तामिलनाड कांग्रेस-कमेटी, ८ नरसिंद्रपुरम्‌ 
द स्ट्रीट, माउण्ट रोड, मद्रास । 
+ ,, एस० एन० सोमायाजुलु, कमरा नं० १०, ढा० त्रिकुत्रक्षम्‌ , 
तेंकासी तालुक, जिला तिन्नेवेल्ी । 


& ,, एस० पी० सिवासुब्रमन्य नादर, वकील) पेरुमज्ञ नाथ कार स्ट्रीट, 
तिन्नेवेल्ली जंकशन | 
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७ ,, पी० एस० के० लक्ष्मीपति राजू , कांग्रेस, पत्ननी, जिल्ला मदुरा + 
» टी० एस० अरुणाचल्षम्‌ , वालयलकर स्ट्रीट, त्रिचनापत्नी । 
& ,, ए० मारियप्पन, अम्मापेट, सेलम। 
३० ,, एम्० कन्नियाप्यन, एम० पूद्ध० ए०, ७७ कल्लाथियप्पा मुदा्नी 
स्ट्रीट, ढा० चुल्माई, मद्रास । 
१३ ,) वी० नदिसुत्थू पिछई, “चन्द्र विज्ञास?, पत्तुकोत्ताई (जिला तंजौर) 
१२ श्री के० सी० दुराई स्वामी मुदाल्षियर, कांग्रेसमेन, डा० कम्बयानाललुर, 
+ जिला सेज्नम + 
$३ !? स्ली० पेरुमाह्न स्वामी रेड्ियर, एम० एज० सी०, १७ साउथ टेंक 
स्कायर, नु गमवक्कम, मद्रास । 
१४ ” झो० वी० अलगेसन, सदस्य, विधान परिषद्‌, चिगलक्तपट । 
१९ ?! एन० अन्‍्नामल्लाई पिल्लई, एम० पृत्न० ए०, तिरूवन्नामज्ाई, 
जिल्ला उत्तरी-अर्काट । 
३६ ”! एम० भक्तवत्सल्ञम्‌, मिनिस्टर फार पब्ल्लिकवक्‍्सं, 'मोहना! अदयार, 
मद्रास । 
$७ ?? वी० एम० ओबेदुल्ला, अन्जुमन स्ट्रीट, वेल्ज्ौर, 
जिल्ला उत्तरी-अर्काट । 
$८ ,) के ० एु० एुम० शेरिक्र, मेडिसिन शॉप, नेल्लिकुप्पस्‌, 
जिल्ला उत्तरी-अर्काट । 
$& ?' पी० एस० कुमार स्वामी राज़ा, एम० एब्ल० ए०, राजापल्लाय | 
जिला रामनद्‌ । 
२० ? आर० चिदम्बरा भारती, करुवेपिदद्वईकर स्ट्रीट, सदुरा । 
२१ ?? के० बेंकटास्वामी नायडू, अष्पा गार्डन! ३३ टेल्लेस रोड, किल्ध पाक 
मद्रास । 
२२ !? ड० आर० अरुणचत्रम्‌, पेरिया मिनार द्वाउस, देवकोटा,. 
जिल्ला रामनद + 
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9 झआार० एस० वेंकटारामा अय्यर, कांग्रेस, मत्तापराई, नील्ाकत्ताई 
तालुक, जिल्ला मदुरा । 

?! के० एस० साम्बसिव अय्यर, “कुन्नियुर द्वाउस' ढा० कुन्नियुर, 
मन्‍नरगुडी तालुक, जिन्ना तंजोर । 

9 के० एस० झुत्थु स्वामी, रेजवे फेडर्स रोड. विरुघुनपर, 
जिज्ञा रामनद्‌ । 

? एज्न०सभापति पिल्‍्लई , विल्लाल स्ट्रीट, अरियालुर, जिन्षा त्रिची। 
१9 एस० बेंकटारभन, १६-ए, मोहनदास रोड, माउणट रोड, मद्राख । 


र८ ? श्री पी० एस० रंगा स्वामी, डा० वेल्लाकोयल, वाया इरोड, 


२६ 
३० 


३१ 


डर 


आर० एम० एस० | 
ए० के० अब्दुल्ल रद्दोम, कांग्रेस, तिरूमाक्ल स्ट्रीट, कोयम्बटूर । 
» भार० स्वामीनाथ मेरकों डार, कांग स, ड।० सेंगिपद्टी, तंजौर तालुक, 
जिल्मा तंजौर । 
# टी० एस० अविनासल्लिगम, मिनिस्टर फॉर एडकेशन, ३४२, 
सन्‍्तहोम माइल्नाएर, मद्रास । 
9 पी० एम० आदिकेसखवालु नायकर, कृष्णा निल्ियम! 
डा० कोरुक्कुपेट, मद्रास 
युक्त-प्रान्‍्त--स० सं० ६६ 
श्री शिवकुमार त्रिपाठी, गांव जानी, डा० भरावन, जिला दरदोई । 
» रेमेश्वरप्रसाद शर्मा, सोपरी रोड, माँसी । 
» बैनीसिधदद अवस्थी, बीरसिंहपुर साध, जिल्ला कानपुर । 
» दीरावरुद्धभ त्रिपाठी, चेयरमेंन, म्युनिसिपल बोर्ड, दरिद्वार । 
» सुदामाप्रसाद, एम० एुद्व० ए०, घुघजी, गोरखपुर । 
>? अजितप्रपाद जैन, अम्बाल। रोड, सद्दारनपुर । 
» सुनोश्वरदत्त उपाध्याय, एडवोकेट, प्रधान, जिल्ा कांग्रे स-कमेटी, 
परताबगढ़ । 
७ बाल्नकृष्ण शर्मा, एम० सी० ए०, प्रताप प्रे स, कानपुर । 


२३४ कांग्रेस का सरल इतिहास 


£& ,, सौज्ञाना दविफजुरद्मान, श्राज्न इण्डिया जमियत-उल-उल्लेमा हिन्द, 
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* नई दिल्ली । 
» श्री गोविन्द्वकल्नभ पन्‍्त, प्रधान मंत्री, यू० पी० गवनमेम्ट, 
ज्खनऊ । 
» जात्बद्दादुर शास्त्री, ग्रद-मंत्री, यू० पौ० खरकार, लखनऊ | 
चौ० बदनलिंह, एम० एल० ए०, बदायू', (यू० पी०) 
श्री विशवम्भरदयात्र त्रिपाठी, एम० एज ए० » पराव-उन्‍्नाव। 
श्री माताप्साद मिश्र, डा० व मु० केपरगंज, रायबरेत्ी । 
9 रामब्नोटन, बाज़ार बल्लरामपुर, जिल्ला गोंढा । 
9 रेंक्रीअदमद किदवई, मिनिस्टर. फॉर कम्युनिकेशन, 
भारत-सरकार, नई दिल्ली । 
७ डैसेनअ्रदमद मदनी, दारुत्ब-डलूम, देवबन्द, प्लद्वारनपुर । 
8 शो? रामसरन, एस०एज्न०ए०, गंज मोदल्त्ा, मुरादाबाद । 
5 गनपतिसद्दाय, एडवोकेट, सिविल्ल ल्लाइन्स, खुल्ञतानपुर । 
#» बेंशीघर मिश्र, एम० एक्ल० एु०, लखीमपुर खीरी । 
9 दाजी अमीरअश्रद्ममद, वंस्वाना, बरेली । 
9 दाऊदयाल खन्ना, डा० व मु० अत्ताई, मुरादाबाद । 
» बल्देवसिद्द, राजभवन, मनकापुर, जिल्ा गोंडा । 


# ज्िलोकी सिंह, एम० एज० ए०, घस्तियारीमंडो ज्खनऊ। 
एम० एलज० ए०, प्रधान कांग्रं स-कमेटी, 


» अज्भगूराय शास्त्री, 
आजमगढ़ । 


श्री पुरुषोत्तमदासर टंडन, प्रधान, प्रान्जीय कांग्रेस कमेटी, ज्खनऊ 


» जमीब्-उल्नअ-रहमान किदवई, डा० व मु०, बड़ागांव, बाराबंकी । 


» चन्द्रभान गुप्ता, मिनिस्टर फ़ार सप्लाई, युक्त प्रान्तीय सरकार, 
ज्खनऊ। 


» भी कृप्णद॒त्त पाज्नीवाज़्, विजयनगर कोल्लोनी, आगरा । 
» बल्भद्गसिंह, एम०एल०ए०, दालमंडी, बुल्लन्द्शदर । 
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» कैशवदेव माल्नवीय, उद्योग मंत्री, युक्त प्रान्तीय सरकार, ज्खनऊ। 
गोविन्द्सद्वाय, पार्तरामेंटरी सेक्रेटरी, युक्त प्रान्तीय सरकार, 


+. जअखनंऊ। 
७ जयराम वर्मा, रामबल्ली नेशनत्न स्कूल, गोसाईगजं, फंजाबाद। 


> चरनसिंद, पार्त्रामिंटरी सेक्रेटरी, युक्त प्रान्तीय सरकार, लखनऊ । 
७ अन्सार दरवानी, अम्टत बाजार पत्रिका, सुन्दर बाग, लखनऊ । 
» बिन्दवासनीप्रसाद, मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी, श्राजमगढ़ । 
» सरदार योगेन्द्र सिंद्द, एम० एल्० ए०, स्टील गंज, 


बहराइच शहर । 
श्री शिव्बनलाज़ सक्सेना, प्रधान, जिला कांग्रं स-झमेटो, गोरखपुर । 
» दैंवेन्द्रप्रतापसिह, मार्फत, जिला कांग्रेस कमेटी, गोंडा । 


७ गोपाल्ननरायन सक्सेना, स्वदेशी स्टोर, अमीनाबाद पःक, बाखनऊ। 
» सैज़फ़्फरहुलेन, एम० एुल्बन० ए०, मंत्री, प्रान्वीय कांग्रे स-कमेटी, 
लखनऊ | 





9 मंद्दाबीरसिद्द, कटरा, बांदा शद्दर । 
७ जैलबिद्वारी दीक्षित, कटक, नवाबगंज, कानपुर । 
# मंगल्लाप्रसाद, एम० पुल० ए०, प्रधान, जिज्ञा कांग्रे ल-कमेटी 
इत्जादाबाद । 
मोददनज्ञाल गोतम, राजेन्द्र मेन्‍्शन्स, पानद्रीबा, लब्बनऊ । 
श्रीमती सुचेता कृपलानी, ६, जंत्र मंत्र रोड, नई देहली । 
श्री बाबा राघवदास, एुम० एज० ए०, बरदज श्राश्रप्त, 
बरइज, देवरिया। 
# परशुराम राय, गांधी रोड, गाजी पुर । 
» मसोद्दनक्लाज्न सक्सेना, मिनिस्टर फ़ार रिलीफ एन्ड रिदेविक्िटेशन, 
आारत सरकार, नई दिल्‍ली । 
आआचाय॑ जुगजकिशोर, ७ जंत्र मंत्र रोड, नई दिल्‍ली । 
श्री विश्वनाथलिंदद गौतम, पह्दाइस्वां पोखरी, डा० पीरनगर, 
जिल्ला गाजीपुर । 
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9» रामशंकर, मेहरीखनवां, बस्ती । 

95 अब्दुलद्कीम , वकील बस्ती । 

बाल्कृष्ण विनाय# केस्कर, १८ क्वीन्सवे, नई दिल्ली । 

सरदार नमंदाप्रसाद्सिदद, २२ लूकरगंज, इल्लादाबाद । 

श्री खुमतिप्रसाद जेन, वकील, अभूपुर डाकंखाना, मुज़फ़्फरनगर । 

श्री रघुनाथलिंह, दशाश्वमेघ, बनारस । 

» मंद्दाराजसिंद्द चौद्दान, मार्फत जिज्ना कांग्रेस-कमेटी, एटा । 

» ऊँमज्ञापति त्रिपाठी, एम० एज्० एू०, औरंगाबाद, बनारस । 

७) सम्पूर्णानन्‍्द, शिक्षा मन्त्री, युक्त प्रान्‍्तीय सरकार, कखनऊ ५ 

»» जें० एन० विज्ञसन, मुजफ्फरगंज, मिर्जापुर । 

अनन्तराम वर्मा, मास भानजा, अलीगढ़ । 

» जेंगनप्रसाद रावत, पार्नियामेन्टरी सेक्रेटरी, युक्त प्रान्तीय 
सरकार, जखनऊ 

» यशकरनसिंद, ड!० घोसियां कल्नां, पीज्ञीभीत । 

» डा० जे० के० जेटल्ली, पुम० एल्ल० ए०, अकबरपुर, फंजाबाद । 

विष्णुदयाज्ञ पाद्बीवाज, सुकतानपुर (रजनीपुर), फरु खाबाद । 

# अब्दुल्ञवाजिद, १३४, सिविल ज्ाइन्स, बरेली । 

» रऊफ जाफरी, चेयरमैन, जिला बोर्ड, जौनपुर । 

४ बंव्रीप्रसाद पालीवाल, डा० व मुकाम दरचन्द्रपुर, जि० एटा। 


उत्कल--१४ 


3 श्री सुरेन्द्रनाथ पटनायक, वाईप्त चेयरमेन, कटक जिला बोर्ड, 


8; 


क्त 


स्वराज्य आश्रम, डा० चान्दनी चौक, कटक । 
मद्नमोंद्दन पटनायक, एम० एल्न० ए०, खादी एडवाइजर, उद्ीसा 
सरकार, स्वराज्य आश्रम, -कस्वाना चांदनी चौंक, कटक । 


३ ,, नित्यानन्द कानूनगो, मिनिस्टर, त्वा ऋम-' एन्ड डेवल्लपमेन्ट, 


बाखराबाद, डा० चान्दुनी चौक, कटक 


कांग्रेस का नव-विधान और भविष्य २३७ 


$ ,» कपिलेश्वरप्रसाद नन्‍दा, एकक्‍्जीक््यूटिव काउन्सलर फार स्टेट्स, 
उड़ीसा सरकार, डा> कटक। 
-४ » पविन्रमोहन प्रधान, एक्जीक्यूटिव काउन्सलर फार स्टेट्स, 
डड़ीसा सरकार, डा० कटक। 

$ ,, दरिकष्ण मेहताब, प्रधान मंत्री, उड़ीसा, डा>० कटक । 
७ ,, बनमात्ली पटनायक, एम०पएुल०ए०, गांव व डाकखाना मेन्धासत्न, 
जिला पुरी, डड़ीसा। 
झ पं० प्राणकृष्ण पद्धारी, प्रधान, कटक जिल्नां कांग्रे स-कमेटी, स्वराज्य- 
आश्रम, ढा० चान्दनी चौंक, कटक । 
& श्री बीरेन मित्रा, प्रजातंत्र करर्याक्षय, बिद्दारी बाग , डा० चान्दनी चौंक, 
कटक 
१० , नन्‍्दकिशोर दास, सदस्य विधान-परिषद्‌, गाँव सोरो, डा० 
सोरो, ज़िला बल्लाधोर (उड़ीसा) 
दुस्तान स्टेन्डडे, ग्रोल्ड कालेज 





4१ ,, विश्वनाथ राठ, प्रतिनिधि, द्वि 
रून, डा!० चान्दनी चोक, कटक । 

१२ ,, विश्वनाथ दास, सद॒स्य, विधान-परिषद्‌ , दॉसविटल्य गोड, 
बरद्वामपुर शिक्षा गंजाम । 

$३ ,, विपिनबद्रिद्दारी मोहन्ती, चेयरमैन, जेंयपुर जोकज बोर्ड, ढा० 


जयपुर, कटक | 
३४ ,, दुर्गाप्रसाद नन्दा, साम्बल्पुर, डा० व जिला साम्बलपुर, 
उद़ीसा । 


विदर्भ (वरार)--स० सं० ४ 
श्री ब्रजल्ञात बियानी, अ्रकोत्ञा । 
» सहदेव अ्रजु'न भारती, घतन्जी, (ज्ञिला यवतमात्ष) । 
» जनराव हरबाजी जावड़े, चाहन्द, (जिल्या यवतमाल) । 
» गोविन्द बोंदराजी ठाकरे, पथरौंट, (जिल्ला अमरावती) 
» पजाबराव सादतपुर, मोरसी, (जिल्ला अमरावती) | 


है बह 0  ब 





र्र८ कांग्रेस का सरल इतिहास 


कस 
कांग्रेस-केबिनेट 
राष्ट्रपति 
$ ढा० पट्टाभि सीतारामय्या १६, केनिंग लेन, नई दिल्ली + 
हि श्रधान मंत्री 
२ श्री शंकरराव देव । 
३ श्री काज्ञा वेंकटराव । 
अन्य सदस्य 


४ डा० राजेन्द्रप्रसाद । 
& पं० जवादहरक्ञाल् नेहरू । 
६ श्री बल्लभभाई पटेल । 
७ श्री पूस० के० पाटिल । 
रू श्रं। रफी अद मद किदवई । 
& मौज्ञाना अब्दुल कल्लाम श्राज़ाद । 
4० डा० प्रफुछचन्द्र घोष । कि 
49 पं० गोविन्द्वल्लभ पन्‍त । 
१२ श्रीमती सुचेता कृपल्ञानी । 
१३ श्री जगजीवनराम । 
$४ श्री देवेश्वर शर्मा । 
१६ श्री रामसद्दाय । 
१६ श्री निजल्निंगप्पा । 
4७ सरदार प्रतावसिंद्द केरों । 
4८ श्रो० एन० जी० रंगा। 
१६ श्री कामराज नादर । 
२० श्री गोकुल्लभाई भट्ट । 
हिमाचल प्रदेश--स० सं० १ 
श्री भास्करानन्द शर्मा ८/० ठाकुर द्वीरासिंद पात्न, दोटल्-डी-पेलेस,. 
ल्वोभर बाज़ार, शिमल्ञा # 


कांग्रेस का नव-विधान और भविष्य १३६ 
राजपूताना--पस्त० सं० १७ 


$ श्री याद्वेन्द्र, भरतपुर । 

२ श्री गोकुब्बभाई भट्ट, सिरोही ! 

३ श्री गोकुलललाज चसावा, मिनिस्टर, पी० डउल्यू ० डी०, उदयपुर | 

४ श्री जयनारायया व्याप्त, प्रधान मन्त्री, जोधपुर । 

२ श्री विक्रम पात्नीवाल्, रेवेन्यू मिनिस्टर, जयपुर । 

& श्री नाथूलाल जेन 'वीर! रामपुरा बाज़ार, कोटा । 

७ श्री बंसीलाज्न लुद्दाड़िया वकोल, फुलेरा। 

८ श्री मधुरादास माथुर, शिक्षा विभाग के मिनिस्टर, जोधपुर । 

& श्री मांणक्यज्ञाल वर्मा, प्रधान मन्त्री, राजस्थान यूनियन उदयपुर। 
१० » मीठाज्लाल्न त्रिवेदी, श्रीमाली बदर्स, सोजत रोड ( राजपूताना ) 
११ ,. रघुवरदयाज्ञ गोयत्, वकील चोटिनेका कुवा, बीकानेर । 
$२ ., रमेशचन्द्र ब्यास, ८ 0 कांग्रेस कमेटी, भीक्षवादा । 
$३ ,, शोभाराम, प्रधान मन्त्री, मत्स्य प्रदेश यूनियन, अल्ववर । 

१४ ,, सिद्धराज ढड्ढा, 'लोकवःणी! कार्यालय, चौरस्ता, जयपुर । 

११ सरदार दरज्ञालसिंह, विद्यार्थी भवन. कुमन्‌ ( जयपुर )। 

१६ श्री हरिदेव जोशी, ०/0 कांग्रेल कमेटी डूगरपुर । 

१७ श्री द्ीराज्ञाल्न शास्त्री, मुख्य सचिव, जयपुर राज्य, जयपुर। 
मसध्य-भारत--स० सं० ११ 

$ श्री वेदेद्दीचरण पाराशर शिवपुरी ( ग्वालियर ) 

२ ,, रामसहाय्र, रामकुटी, भेलसा (शयाक्ियर राज्य) 

३ ,, गोपीकृष्ण विजयवर्गीय, सभापति, मध्य भारत प्रांतीय कांग्रे स- 

कमेटी, यशवन्त रोड, इन्दौर । 

४ , मिश्रीक्ञा्ष गंगवात्न, तुकोजीराव काथ माेट, इन्दौर । 

* , गोविन्द्प्रसाद श्रीवास्तव, ८/० भोपाज्न-राज्य-प्रजा-परिषद्‌, 

भोपान्न । 
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६ ., सुरक्नीधर विश्वनाथ धुले, जयेन्द्र गंज, लश्कर ( ग्वाल्नियर ) 
७ ,, जदरसिंद्द भाटी, ०/० रतज्ञाम कांग्रेस कमेटी, रतल्लाम । 
झ ,, कन्दैयाज्ाज़ खादीवाज्या, सभापति, इन्दौर कांग्रे स-कमेटी, इन्दौर। 
& » जौद्दरील्ाज़ मांकरिया, तोपखाना रोड, इन्दौर । 
$० ,, रतनल्लाज्न उपाध्याय, ८/० इन्दौर कांग्रेल कमेटी, हन्दौर । 
१$ स्थान खाली दे 
विन्ध्य प्रदेश--स० सं० ४ 
$ कप्तान अवधेश प्रतापसिंदद,, रामपुर हाउस, रीवा। 
२ श्री मोहनसिंद्ध करचुली, बेकुएठपुर हाउस, रीवा । 
३ पं० सत्यदेव उयाराहवी, मिनिस्टर पी० डब्ल्यू> डी०, रीवा । 
४ श्री बावूराम चतुर्वेदी, मालेद्दरा छुतरपुर विन्ध्य भ्रदेश । 
पटियाला और इस्ट पंजाब यूनियन कांग्रे स--स० सं० ४ 
3 सरदार ज़ेलसिंदद, सभापति, फरीदकोट तदसोत्ञ-कांग्रेस-कमेटी, 
फ़रोदकोट ( इंस्ट पंजाब ) 
२ सरदार रखणजीतलिंद, सभापति, तहसीत कांग्रेस-कमेटी बरनात्ञा 
( ईस्ट पंजाब ) 
३ श्री सुन्दरज्ञात्बर, वकीज्न ०/० युनियन कांग्रेश्न-कमेटी, पटियाला 
७ चौधरी द्वीरासिंद चौकारिया, मु० पो० कल्याना, डाल्नमिया-दादरी 
केरल--स० सं० ६ 
३ श्री ई० इस्राण्डा वारियर, प्रधान मन्त्री, एरनाकुल्म्‌ 
२ श्रो पट्टम ए० थानू पिल्ले, त्रिवेन्द्रस्‌ 
३ श्री ए० एम० वारधीज़, त्रिवेन्द्रम्‌ 
७ श्री परूर टी० के० ज्ञारायण पिल्ज्े, प्रधान मन्त्री, त्रिवेन्द्रम्‌ 
& श्री पी० टी० चाक्नो, एडवोकेट , कोद्दायम््‌ (त्रावणकोर) 
श्री एस० सिवन पिछले, बी० ए०, पुद्ध-एल० बी०, नागरकोहल्न 
(त्रावणकोर) 


कांग्रेस का नव-विधान और भधिष्य २४१ 


प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटियों के पूरे पते तथा सदस्यों और 
पदाधिकारियों की सूची 
अजमेर प्रान्तीय कांग्रे स-कमेटी, नया बजार, अजमेर 
भासाम प्रान्तीय कांग्रे स-कमेटो, कांग्रेस हाउस, डाकखाना गोद्दाटी 
(आरास्ताम) 
आन्ष्र प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी, आंध्र-रत्न अभवनस्‌ , बेजवाड़ा 
(मद्गास प्रेसी डेली ) 
बंगाल प्रांतीय कांग्रे स-कमेटी, 3& ई घमंतल्ला स्ट्रीट, कल्नकत्ता 
२ बिद्ार प्रांतीय कांग्रेस-कमेटो, सदाकत-अ्र/श्रम, ड।कखाना दीघाघार 
जिल्ला पटना (बिद्दार) 
बम्बई प्रांतीय कांग्रेस कमेटो, कांग्रेव हाउस बिट्ठल्न भाई पटेक् रोढ, 
बम्बई ७ 


बज 


गा 


बढ 


ग 





७ दिल्ली प्रांतीय कांग्रे स-कमेटी, अजमेरी दरवाजा, दिलों 
पंजाब प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी, मेहदी संजिल्न, पक्‍का बार 

जाब्नन्धर शहर 
६ गुजरात प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी, कांग्रेस द्वाउस, भद्दा, अहमदाबाद 

(बी० बी9 एण्ड सी० श्राई० रेजवे) 

१० हिमाचल प्रदेश प्रांतीय कांग्रे स-कमेंटी, स्किप्टनविज्ञा, शिमत्ञा 
१ कर्नाटक प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, हुबल्ी, (इम्बई प्रे छलिडेसी) 
१२ केरक्ष श्रांतीय कांग्रे स-कमेंट), चाल।पुरम्‌, कालरो कट 

(मद्बास श्रे सिडेखी ) 


है! 


१३ मध्य-भारत श्रांतीय कांग्रेस-कमेटी, इन्दौर 
१४ मद्दाकोशन्न प्रांतोय कांग्रेस-कमेटी, तुल्ारास चौक, जबलपुर 
(सी०पी०) 
१९ मद्दाराष्ट्र प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी, कांप स-हाउस, शिवाजीनगर , पूना € 
१६ नागपुर प्रांतीय कांग्रे स-कमेटो, मदात्न, नागपुर (स्रो> पी०) 
१७ पटियात्वा भर पूर्वी-पंजाब रियासत संव प्रांतीय कांग्रे स-कमेटी, 
पटियाला 


रछर कांग्रेस का सरल इतिहास 


१८ राजपूताना प्रांतीय कांग्रेस-कमेटो, जयपुर 
१६ संयुक्तप्ांत प्रांतीय कांग्रे स-कमेटी, वालत्माकादर रोड, क्खनऊ 
(यू० पी०) 
२० तामिल्ननाड कांध्रे स-कमेटी, ८, नरधिंद्दपुरम्‌ स्ट्रीट, माउणट रोड, 
मद्रास 
२१ विद्भ॑ प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, राजस्थान बिल्डिंग, अकोला 
२२ उत्कन्ञ प्रांतीय कांग्रे स-कमेटी, स्वराज्य-आश्रम, डाकख्लाना चांदनी 
चौक, कटक (उड़ीसा) 
२३ विन्ध्य प्रदेश प्रांतोय कांप्रे स-कमेटी, रीवा 
. सदस्यों तथा पदाधिकारियों की सूची 
अजमेर-- 
पदाधिकारियों के नाम 
प्रधान--श्रीमुकुटबिद्दारौज्ञाल भागंव । 
डप-प्रधान--श्री बाल्नकृष्ण गग॑। 
मन्त्री-- श्री विश्वंभरनाथ भागंव, श्री कृष्णगोपाज्ष गगं, श्री ब्रजमोहन- 
ज्ञाल शर्मा 
प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के नाम 
$ क्रो गंगाविशन जोशी, ब्यावर । 
२ ठा० मदनसिंद । 
३ डा० अम्बाल्ात्म शर्मा । 
प्रांतीय इलेक्शन द्विब्युनल के सदस्यों के नाम 
$ श्री सुखसम्पत्तिराय भंडारी । 
२ श्री भंवरल्ञात्ञ रंक, ध्यावर । 
३ श्री ज्योतिस्वरूप, गुप्ता। 
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प्रांतीय कांग्रेस-सेवा-दल बोडे के सदस्य 
$ श्री विश्वंभरनाथ भागंब । 
२ ” दौद्धतराम शर्मा । 
३ ” दुर्गाप्रसाद चौधरी । 
४ ” मद्देशल्ञाल भागेव । 
२? अन्व्गोपात्न । 
६ ” बाल्नकृष्ण काओ्रोज्न । 
आंधर-- 
पदाधिकारियों के नाम 

प्रधान--श्री एन० जी० रंगा। 
उप-प्रधान--श्री पी० थिम्मा रेड्डी । 
प्र० सन्‍्क्री--श्री के० ओबुल्ता रेड्ी । 
सहायक अन्त्री-- 
श्री जी० लतचन्ना । 
श्री डी० बच्तरामकृष्णेया । 

प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के नाम 
१ श्री पी० राजगोपाज्ा नायहू, बी० ए० 
२ ” सी० वीरौया एम० ए०, बी० एक० 
ई ?! टी० के० टी० एन० आर० ताताचारी, एम० एल० ए० 

प्रांतीय इलेक्शन द्विब्युनल के सदस्यों के नाम 
१ श्री टी० श्री कांतम एम० ए०, बो० एल० 
२ !” एस० सत्यनरायण 
है ”” डी० ज्चमी रेड, बी० ए्‌०, बो० एस० 

प्रांतीय कांग्रेस-सेवा-दल बोड्ड के सदस्य 

$ श्री जे० ल्लरतचन्ना 
३ ?! टी० सस्यनारायण मूर्ति 


न 
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३” पी० राजगोपाल्ला नायडू 
४ श्रोमती एस० पन्नपृर्णमा 
€ ” राब अत्चेया राव 

& !?! एल्० अप्पाराव 

आसाम-- 

पदाधिकारियों के नाम 

प्रधान--श्री देवेश्वर शर्मा 
प्रध/न सन्त्री--करी घिछनाथ शर्मा 

मन्त्री--श्री जोगेन सेकिया 
कोषाध्यक्ष--श्री विष्णुरास मेथी 

प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के नाम 
$ -ड।० दरिकृष्ण दास, 
२--श्रो नबीनचन्द्र कह्नित, कांग्रेस दफ़्तर, गोह्दाटी 
३--श्री बी० के० भंडारी बरामा 
प्रांतीय इलेक्शन द्विब्युनल के सदस्यों के नाम 
१--डा० हरिकष्ण दास, 
२- श्री मोद्दिनी बोरकाकती, बी० एल्० 
३--श्री सुशीक्षकुमार मजूमदार, बी एव 
प्रांतीय कांग्रेस-सेवा-दल बो्ड के सदस्य 

१--श्री प्रफुछ्नचन्द्र बरुआ 
३--- ”” दृत्मघर भूयान 
३-- ”? खगेन्द्रनारायण नाथ 
४-- ”' प्रफुछ गोस्वामी 
४-- ”? राजेन्द्र बरना 
६---श्रीमती बुद्ध श्वरोदास 


कांग्रेस का नव विधान और भविष्य म्ध् 


बंगाल-- 


पदाधिकारियों के नाम 

प्रधान--डा- सुरेशचन्द्र बनर्जी 
उप-प्रधान -- श्री काल्ीपद मुझर्जी 

के श्री सलघर कार 
चारुचन्द्र भंडारी 
श्रो विजयकृष्ण भद्ठाचार 
सुधीरचन्द्र राग चोघरी 
मन्त्री-- श्री अ्रतुल्य घोष 
पद्दायक मन्त्री--डा० नृपेन्द्र नाथ वखु 
श्री नरेन्द्रनाथ सेन 
देवेन सेन 
| ईश्वरचन्द्र मात्र 
अर 


छ 


हु 





दुर्गावद चटर्जी 
कोषाध्यक्ष -- श्री विजयलिंह नाहर 
बिहार-- 
पदाधिकारियों के नाम 

प्रधान -- पं ० प्रजापति सिश्र 
मसन्त्री--9$ श्री वेदनाथप्रसाद चोघरी 

२ ” नन्दकुमारसिद्द 

प्रांतोय क्रिडंशियल्स कमेटी के सदस्यों के ना+ 

$ आचाये बद्रीनाथ वर्मा 
२ श्री जगलाक्न चौधरी 
३ ?? ध्वजाप्रधाद साहू 
४ ?? सथुरादास पुरुषोत्तम 
*€ ” रामनवमीप्रसाद 
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प्रांतीय इलेक्शन द्विब्युनल के सदस्यों के नाम 
$ श्री ब्रजनन्दनप्रसाद 
२ ” श्यामसुन्दरप्रसाद 
३ ””? ध्वजाप्रसाद साहु 

प्रांतीय कांग्रेस-सेवा-दल-बोडे के सदस्य 

$ श्री अवधेश्वरप्रसादर्सिह 
२ ? मद्देखनाथलसिंह 
४ सीपूचरण राय ५ 
2? रामेश्वरी सरोज दास 
?' रामरछ बअह्मचारी 
६ ?” मदनमोहनलसिंद ( जी० ओ० सो० ) 
७ ? श्यामाप्रसादर्सिद् 
बम्बई-- 


ख््ब्ध 


पदाधिकारियों के नाम 
अ्रधान -- श्री पूस० के० पाटिल 
डउपप्रधान--श्री पुम० वाई० नूरी 
प्रधान सन्त्री--१ श्री एस० पुल्न० सिल्लेम 
२ श्री पुरुषोत्तम एस० ठक्कर 
कोषाध्यक्त--श्री भावनजी ए० स्त्रीमजी 


प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के न; 
$ श्री रतिल्लाज्न एम० गांधी 
२ श्रीमती ज्ञीक्षावती के० मुंशी 
३ ”! द्विमजी मदन भोजपघुरा 
४ ? गोपाल्राब कुल्लकर्णी 
2 ? के० पुण० गेंटोंडे 
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प्रांतीय इलेक्शन द्विब्युनल के सदस्यों के नाम 
$ श्री नगीनदाप्त टी० मास्टर 
२ ? वसनन्‍्तराम जमीयतराम 
३ डा० थी० बी० गांधो 
४ भ्री चम्पकल्लाज् जी० मोदी 
& जनाब मोहम्मद ताहिर 

प्रांतीय कांग्रे स-सेवा दुल-बोर्ड के सदस्य 

$ श्री एम० वाई नूरी 
२ ?! पी० के० सावंत 
ई श्रीमती सोफिया खाँ 
४ डा० बी० जी० गोखल्ने 
# श्री पी० एस० ठक्कर 


दिल्ली-- 


प्रधान--श्री राघारमन 
उप-प्रधान--५+ दकीम दजील-उत्त-२मान 
२ श्री सी० के० नायर 

प्रधान सन्त्री--श्री त्रह्मप्रकाश 
मन्त्री---9 श्री बी० रामल्ञाज् वर्म्मा 

२ श्री शिवचरन गुप्त 

३” गनपतल्ाज्न गुप्त 

४ ” दरिकृष्ण गुप्त 
कोषाध्यक्ष--श्री ज्योति प्रकाश 

प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के नाम 
$ श्री शफ्रीकुरंदमान 
२ ” काल्निकाप्रसाद शर्मा 
३ ?? मास्टर विद्दारीज्ञात्न 


दाधिकारियों के नाम 
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प्रांतीय इलेक्शन द्विव्युनल के सदस्यों के नाम 
मौज्ञाना दृफीजुरंहमान 
श्री गोपीनाथ अ्रमन 
!” म्रास्टर बिद्दारोज्ाल 

प्रांतीय कांग्रेस सेवादल बोडे के सदस्य 

$ श्री चन्दूल्ञाल 
२ ?”! ब्रह्मप्रकाश 
३ ?? विश्वनाथ शाह 
४ ?? रामचन्द्र शैदा 
२ ”? बेद किशनल्ञाल 
६ ?? विश्वबन्धु गुप्त 
७ श्रीमती सबिता बदन 
गुजरात-- 


7 दि 


पदाधिकारियों के नाम 
प्रधान-- श्री कनाईज्ाज्ञ नानाभाई देसाई 
डप-प्रधान--श्री खंडुभाई कासनजी देशाई 
मन्त्री--9१ श्री भोगीज्ञाल घीरजराम जला 
२ श्री रावजीभाई मनिभाई पटेल्ल 
३ ” डच्छुरंगराय एन० घेबर 


(प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के नाम 


$ श्री सगनभाई प्रभुदास देसाई 
२ ?” मगनभाई रंछोक भाई पटेल्न 
३ ?? सोमनाथ दवे 
४ ?? ठाकुरभाई मनीभाई देसाई 
प्रांतीय इलेक्शन द्विब्युनल के सदस्यों के नाम 
$ करी नवीनचन्द्र सुकुन्द्राय देसाई 


कांग्रेस का नव बिधान और भविष्य रे 


२? परिक्षितल्ञाज्ञ मजुमदार 
३? बन्द्रकांत छोटेलाल गांधी 

प्रांतीय कांग्रे स-सेवा-दल-बोड के सदर + 
$ श्री आर० एम० पटेज्ष, सेक्रेटरी 
३ !?? चुनीज्ञाज शाह 
३ ” मनुभाई बक्सी 
४ ” कान्तोलज्ञाज्ष एफ० घिया 
२ ”! ज्योत्स्ना बेन शुक्ला 
६ ?”! मनुभाई पटेल्ल ( जी> ओ० स्री० ) 
हिमाचल प्रदेश -- 

पदाधिकारियों के नाम 

॥ ढा० यशवन्तसिंद परमार, सभापति 
> श्री पदमदेव, उपसभापति 
३ ,, सनन्‍्तराम मन्‍्त्रो 
४ श्री सन्दाराम चन्देल, कोषाध्यक् 


कर्नाटक-- 


पदाधिकारियों के नाम 

प्रधान--एस० निजल्िंगप्वा बी० ए, एल्न-एजज> बी० 
डप-प्रधान--टी ० आर० नेसवी, बी० ऐग०, एम० एजल० एु० 
श्री यू० श्रीनिवास महछियाद्द 
कोषाध्यक्ष--क्रो बी० बी० पाटिल, बी० ए०, एम० पुद्धए पू० 
प्रधान मन्त्रो---श्री बोी० टो० मागदी 
सद्दायक मन्त्रो--श्री जी० वो० इल्लोकेरी 

प्रांतीय इलेक्शनट्रिब्युनल के सदस्यों के नाम 
$ श्री पुख० कुल्ल कोटो बी० ए्‌०, एल्ल-एज० बी०, प्ल्ोडर, 

गेंढग कन्वीनर 


२४० कांग्रेस का सरल इतिहास : 


२ ,, ए० दामोदर पाई बीं० ए०, एल्रए-द्व० बी०, मंगज्नोर 

हे ,, जी० वी० द्वीरामथ, बी० ए०, एज्र-एल० बी०, बीजापुर 
प्रांतीय कांग्रे स-सेवा-दल-बोर्ड के सदस्य 

$ श्री के० ए० बेंकटारमैया 

२ श्रीमतों शंकुतज्ञा रौधार बाई 

३ श्री शास वातवे 

४ ,, वी० टी० सागदी 


केरल-- 
पदाधिकारियों के नाम 

प्रधान--श्री के० केल्लप्पम 
मन्त्री -- श्री एस० नारायण कुरुप 
कोषाध्यक्ष--श्री ए० बाल्नगोपाल 

प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के नाम 
$ श्री पी० कुद्टीसंकरन्‌ नायर 
२ ,, के० बी० रमन मेनन 
३ , मेरी जाज॑ 
४ ,) के० माधव नायर 
३ ,, आर० श्रोनिवासन 

प्रांतीय इलेक्शन ट्रिब्युनज्ञ के सदस्यों के नाम 
$ भ्री के० पी० कृष्णन्‌ नायर 
२ ढा० वी० आई० रमन 
३ श्री के० एन० कुरुप 
४ ,) वी० वी० सुब्रमन्‍्य अय्यर 
€ ,, दी० वी० सुन्दर अख्यर 

प्रांतीय कांग्र स-सेवा-दल-बोडे के सदस्य 

$ श्री पुम० नारायण कुरुष, सेक्रेटरी 
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२ ,, सी० केशवन, 
३ ,, एस० वरदाराजन नायर 
४ 9» कैं० खी० मैथ्यू 
२ ,, के० एम० राउन्नी मेनन, 
६ ,, सी० एस० धाराषपिद्द 
७ ,, सरी० के० सुकुमारन्‌ 
महाकोशल-- 
पदाधिकारियों के नाम 
प्रधान-- सेठ गोविन्द दास 
डप-प्रधान--- 
$ श्री बिद्ारीज्ञाल पटेल, एम० एल्न० पु० 
२ ठाकुर छेदीजाज, एम० एल० ए० 
३ पं० गिरिजाशंकर अग्निद्दोत्री 
प्रधान सन्त्री-- 
9 पं० बावृल्ञाज्न तिवाड़ी 
२ पं० श्यामसुन्द्र नारायण मुशरान 
कोषाध्यकच--श्री महन्त व्वच्मीनारायणदास 
प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के वभ 
$ श्री अम्बिक्राचरण दुवे 
२ ,, रूपनारायण चतुर्वेदी 
३ ,, के० पी० उर्मित्न 
४ , वेजभूषणल्नात् तिवारी 
२ ,, ढा० इन्द्रजीतसिद्द, एम० प्‌०, एल्ल-एल्र० बी० 
आरंतीय इलेक्शन ट्रिब्युनल के सदस्यों के नाम 
3 श्री निस्येन्द्रनाथ सिद्ध 
२ , रामचन्द्र संघी 


न्श्र कांग्रेस का सरल इतिहास 


३ ,, मोतीशंकर का, एडवोकेट 
४ ,, सी० डी० मेघश्याम, प्ल्लीडर 
९ ,) अजभूषणल्ञाज्न श्रोवास्तव, प्ल्लोडर 
प्रांतीय कांग्रे स-सेवा-दल-बो्ड के सदस्य 
$ श्री मदन्त ज्चमीनाराय णदास, एम० एल्ल० एु० 
२ स्वामी कृष्णानन्द, एम० एल्ल० ए०, प्लीडर 
३ श्री बिद्दारीज्ञाज्न पटेल्न, एम० एल . ए० 
४ ठाकुर छेदीलाव, एम० एल्न० ए०, बार-एट-त्ना 
* श्रो सूरजप्रसाद शर्मा 
मध्य-भारत-- 
पदाधिकारियों के नाम 

प्रधान -- श्री गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, सभापति 
डप-प्रधान--श्री रामेश्वरद्यात्न तोतल्ा डपसभापति 
श्री सीताराम जाजू 

कक ऋषभ चन्द ताँतिया 
प्रधान मंत्री-- श्री रामनिवास शर्मा 
कोषाध्यक्ष--श्री सिश्रीज्ञाज्ञ गांगवाल्व 

प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के नाम 
$ श्री शिवशंकर रावक्न 
२ ,, जे० डी० पुस्तके 
३ ,, के० बी० दाते 
४ ,) बेजनाथ मद्दोद्य 
*€ ,) मन्नाल्नात् पंचोत्ी 
प्रातीय इलेक्शन ट्रिब्युनल के सदस्यों के नाम 

$ श्री जौदरीज्ञाज् मीतत्ञ हु 
२ , वोदहियास वकोज्न 
३ ,, चाँदवाल्न मेहता 


क्र 
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प्रांतीय कांग्रेस-सेवा-दल-बोर्ड के सदस्य 
$ श्री ऋष भचनद॒ ता तिया सेक्रेटरी 
२ श्री रामेश्वरद॒यात्न तोतज्ञा 
३ ,, गौतसजी शर्मा 
४ ,) रामनिवास शर्मा 
& ,, लच्मणसिंद चौद्दान 
महाराष्ट्र-- 
हु पदाधिकारियों के नाम 
प्रधान--श्री बी० बी० हिरे, बी० ए«, एल्ल-एज० बी० 
प्रधान सन्त्री-- 
$ श्री जी० ९० देशपांडे 
२ ,, बो० पी० गायकवाड़ बी० ए०, एल-एज० बी०, एस० एज एु० 
३ ,, वाई० बी ध्वान बी० ए्‌०, एल्ल-एज्न० बी०, एस० एल० ए० 
कोषाध्यक्ष--श्री जी० ए० देशपांडे 
प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटो के सदस्यों के नाम 
$ श्री आर० बी० घोरपबे, एमस० एल० ए० 
३२ ,, टी० आर० देवगिरिकर 
३ ,, पी० के० सावन्त, एम> पुल्ल० ए्‌० 
प्रांतीय इलेक्शन टिव्युनल के सदस्यों के नाम 
श्री आर० बो० घोरप/ड़े एम> एल० ए० 
क टी० आर० देवगिरिकर 
» प।० के० सावन्त एम० एल० ए० 
प्रांतीय कांग्रे स-सेवा-दल-बोर्ड के सदस्य 
श्री सीताराम एच० बिरत्ञा, एम० एल० ए० 
२ ,, डी० एस० पोटनिया 
३ ,, बावमराव पी० बाडवे 


अर ख +> 
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४ ), जी० ए० देशपांडे 
* ,; ए० टी० दंढवते 
६ ,, यशवन्तराव पाटित्त 


नागपुर-- 
पदाधिकारियों के नाम 
प्रधान--श्री एम० पूस० कन्ननवर 
सन्त्री--श्री एस० डी० तस्मेपेल्नीवार 
प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के नाम 
$ श्री जी० आरण० प्रधान 
२ ,, फजुल्न-उल्न-रद्दीम 
है ,, तात्याजी वजक्षबार 
४ ,, भार० डब्ल्यू० कथाडे 
€ ,, सोहनलाल्न मिश्र हि 
प्रांतीय इलेक्शन ट्रिब्युनल के सदस्यों के नाम 
$ श्री जी० आर० प्रधान 
२ ,, फजुल्न-उत्न-रद्दीम 
हे ,, तात्याजी वजल्भवार 
४ ,, भार० डब्ल्यू० कथाडे 
२ ,, सोहनक्ञाज्ञ मिश्र 
प्रांतीय कांग्रे स-सेवा-दल-बोडे के सदस्य 
३ श्री समदनगोपाल्न ,अमवाल्ञ, सेक्रेटरी 
२ ,, एुस० एस० कन्ननवार 
३ ,, अप्पाजी गांधी 
४), केशवराव ह गले 
* श्रीमती डाह्दी बाई मनोहर माई पटेल 
$ श्री खुलेमानखाँ पढान (जी० झो० सी०) 
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पूर्वीय पंजाब-- 
पदाधिकारियों के नाम 
प्रधान--ज्ञानी गुरुमुखसिंद् मुसाफिर 
प्रधान मन्त्री--डा० जक्हनासिंद्द सेठी 
कोषाध्यक्ष-- श्री ज्ञा० बनारसीदास गुप्त 
प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के नाम 
१ श्री बल्लवन्तराय एडवोकेट 
२ ,, क्ञा० केदारनाथ सहगज्न 
३ ,, एुस० प्रेमसिंद प्रेम 
४ ,, तित्लकराज स्री 
प्रांतीय इलेक्शन ट्रिब्युनल के सदस्यों के नाम 
॥ श्री क्वा० भीमसेन सच्चर 
२ श्रीमती शन्‍्नोदेवी 
३ मा० दौलतसिंह 
४ पं० मंगब्दास 
प्रांतीय कांग्रे ससेवा-दल-बोर्ड के सदस्य 
$ पं० विशनदास 
२ श्री कुल्वीरसिंदद 
३ ,, विश्वनाथ 
४ ,, एस० गुरुदयात्नसिंह 
१ चौ० काज्वीसिंह 
६ श्री या० दरिदरत्ञाज् 
७ ,) विद्यारस्न 
राजपूताना-- ५ 
पदाधिकारियों के नाम 
प्रधान---श्री गोकुल्ल भाई भट्ट 
मन्श्री--देशराज ढड़्ढा 


न 
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प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के नाम 
$ श्री क्ञादूराम जोशी 
२ ,; प्रेमनारायण माथुर 
३ ,, द्वारकादास पुरोहित 

प्रांतीय इलेक्शन ट्रिब्युनल के सदस्यों के नाम... * 
$ श्री ब्लादूराम जोशी 
२ ,, प्रेमनारायण माथुर 
३ ,, द्वारकादाप्त पुरोद्दित 
तामिलनाड--- 

पदाधिकारियों के नाम 

प्रधान--श्री के० कामराज 
उपप्रधान--श्री वी० एम० ओोबेनुल्ला 
मंत्री--श्री टी० एस० अरुणाचल्नरम्‌ , एम० एल० ए० 
२ श्री एूस० वेंकटारमन 
कोषाध्यक्ष--श्री ए० कृष्णास्व|मी वन्‍्दायर, एम० एल० प्‌० 

प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्थों के नाम 
$ श्री बी० बश्यम्‌ श्रायंगर 
२ ,, आर० बेंकटरमन 
३ ,, एन० के० विनायकम्‌ 

प्रांतीय इलेक्शन ट्रिब्युनल के सदस्यों के नाम 
$ श्री वी० बश्यम्‌ 
२ श्रीमती मंजुभाषिणी अम्मल 
३ ,, पी० एस« केल्ञाशम्‌ 

प्रांतीय कांग्रे स-सेवा-दल-बोडे के सदस्य 

$ श्री टी० एूस० अरुणाचल्नम्‌ , सेक्र टरी 
२ ,) कामराज नादर 
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३ ,, बी० एम० ओबेदुल्ला 
४ » बी० गणपति 
२ श्रीमतो मंजुभाषिणो 
उत्कल-- 
पदाधिकारियों के नाम 
प्रधान--श्री विश्वनाथदास 
डप-प्रधान--पं० रामप्रताप 
प्रधान सन्त्री---श्री रामचम्द्र 
सद्दाायक-मन्त्री--श्री के० पी० शंकरा 
मंत्री--श्री गदाधर दत्त 
प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के नाम 
$ श्री ल्लाज्षमोहन पटनायक 
२ ,, नषकृष्ण चौधरी, एम० एल० पु० 
३ ,, दीनबन्धु साह, एम० एल० ए्‌० 
४ ,) सुधाकर राठ 
३ ,, दिवाकर बाहिदार 
प्रांतीय इलेक्शन ट्रिव्युनल के सदस्यों के नाम 
$ श्री सत्थनारायण सेन गुप्त, एम० ए०, बी० एल्ल० 
२ ,, आतंबंधु दास 
३ ,) संकेरशन पाणिग्रद्दी 
युक्त-प्रदेश-- 
पदाधिकारियों के नाम 
प्रधान---श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन 
प्रधान मन्त्री---श्री मोहनल्लाज् गौतम 
मन्त्री---मुजफ्फर हुसेन 
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5 फूलसिंद 
» अजितप्रसाद जैन 
प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के नाम 
$ श्रीमती उमा नेहरू है 
२ श्री रामेश्वरसद्दाय सिन्द्रा 
३ ,, यू० एस० असरानी 
४ » तुलसीराम 
& ,, सुज़फ्फरहुसेन है 
प्रांतीय इलेक्शन ट्रिब्युनल के सदस्यों के नाम 
$ श्री मदनमोहन सेठ 
२ ,, मद्दावीरप्रसाद 
३ ,, विजयकृष्ण धवन 
४ ,, मुरारीक्षात् 
३ ,, रामउग्रहर्सिद 
प्रांतीय कांग्रे स-सेवा-दल-बोड के सदस्य 
$ श्री मोहनल्ाल् गौतम, सेक्रेटरी 
२ ,, गंगासद्दाय चौबे, एस० एल्ल० ए० 
३ ,, रामदुक्वारे त्रिवेदी 
४ ५» श्रीमती तारावती अप्रवात्य 
$ श्री विश्वम्भरदयात्ञ त्रिपाठी 
६ ,, मोहनल्ञाव् वर्मा 
७ नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, ( जी० ओ० सरी० ) 
विदर्भ ( बरार )-- 
पदाधिकारियों के नाम 


सभथापति--डा० गोपाल्नराव खडकर 
सन्त्री---क्री जी० आर० कुल्लकर्णो 
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विन्ध्य-प्रदेश-- 
पदाधिकारियों के नाम 
सभापति---श्री वनस्पतिसिंदद 
». सोदहनसिंदद 
डप-सभापति--पेठ जाविर भाई, 
क्र श्री प्रकाशनारायण 
मंत्री--गंगाप्रसाद पायडे 
» दीनदयात् 
». रामप्रशलाद्सिदद 
प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के नाम 
$ श्री शंकरवंशरलिंद 
२ ,, श्यामज्ञाल पाण्डे 
३ ,, मोहनचन्द भाटिया 
प्रांतीय इलेक्शन द्व्युनल के सदस्यों के नाम 
$ श्री गुरुप्रसादलिदद 
२ ,, जानकीभ्रश्लाद 
३ गोपाल्नकृष्ण पिपत्ञानी 


